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अनुवादक का वक्तव्य _ 


सन्‌ १8३६ में श्री (अब सर ) सी० वाई० चिंतासणि ने आंध्र 
(विश्वविद्यालय का निमंत्रण स्वीकार कर के “भारतीय राजनीति, सिपाही 
“विद्रोह के समय से?” इस विपय पर चार व्याख्यान दिए थे। सन्‌ १६३७ 
में ये व्याख्यान पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिए गए। अस्तुत पुस्तक उसी 
-का हिंदी रूपांतर है । 
पुस्तक का विषय भारतीय जनता के दृष्टिकोण से जैसा मनोरंजक है 
वैसा ही महत्वपूर्ण | साथ ही इस विपय पर लिखने के 'लिए श्री चिंतां- 
मणि अत्यंत उपयुक्त व्यक्ति भी हैं। लगभग चालीस वर्ष से आप देश के 
सावजनिक, विशेषतः राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे 
है, पहले आप कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता थे और जब से नरम दल 
वालों ने लिबरल पार्टी के नास से अपनी णथक संस्था क्रायम कर ली है 
तब से आप उस के झुख्य स्वंर्भों में हैं। यह समय, विशेष का पिछुते 
'बीघ़ वर्ष का समय, भारतीय राजनीति में जनवा तथा सरकार के बीच 
“संघर्ष का समय रहा है। एक राष्ट्रवादी के नाते श्री चित्रामणि ने इस 
“संघर्ष सें सक्रिय रूप से भाग भी जिया है ओर कांग्रेसमेन न होने 
फल-स्वरूप किसी हद तक आप उस से अज्ञग भी रहे हैं। इस प्रकार 
आप संधर्ष की पूरी-पूरी जानकारी भी रखते हैं ओर साथ ही उचप्त का 
पवर्ण न करने में निष्पक्त भी हो सकते हैं। 


श्री चिंतामणि की एक विशेषता यह भी है कि कांग्रेस के पिता स्व- 
गाय दादाभाई नौरोजी से लेकर ग्राज तक के नेताओं तक उन्हें देश के . 
अधिकांश प्रसुख व्यक्तियों के संपर्क में आने तथा उन की विशेषताओं का 
निकट से अध्ययन करने का असाधारण श्रवसर मिला है। अतः जिस 
अकार वे भारत की राजनीतिक प्रगति पर अधिकारपूर्ण ढंग से विचार 
पक कर सकते हैं, उसी प्रकार उस प्रगति को अग्रसर करनेवाले नेताओं: 
' के संबंध में भी निजी जानकारी के आधार पर लिख सकते हैं। और 
दोनों ही इृण्टियों से उन की पुस्तक महत्वपूर्ण हैं। यद्दि एक ओर उस में 
रांजनी तिक प्रगतियों की श्रामाशिक व्याख्या हैं, तो साथ ही दूसरी ओर 
उन अगतियों को अग्रसर करनेवाले नेताओं तथा अमुख कार्यकर्ताओं काः 
सजीव वर्णन भी हैँ । 
रादर का समय भारतीय राजनीति में एक उदच्लेखनीय घटना है. 
और इसलिए चिंतामणि जी का अपनी पुस्तक को डीक उस के बाद से: 
ही प्रारंभ करना आरचर्य की बात नहीं है | ग़दर भी एक प्रकार से भारत 
के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयक्ष कहा जा सकता है, परंतु चह: 
अयल जनता की ओर से न होकर कुछ लोगों की ओर से था। इस के 
सिवाय उस के अनेक नेताओं के सम्मुख देश की स्वतंत्रता के बजाय कुछः 
आर ही उदृश्य था । आ्राज़ हम देश में स्वराज्य के लिए जो राजनीत्तिक: 
आंदोलन देख रहे हैँ, आज देश में जो यह भावना व्यापक रूप से फेल: 
गई है कि जनता का शासन जनता ही के लाभार्थ तथा जनता ही $ 
प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, दूसरे शब्दों में आज जो लोकतंत्रात्मक 
शासन की स्थापना के लिए द॑श-च्यापी परंतु शॉतिपूण प्रतल प्रयक्ष चल 
रहा हैँ, उस का श्रीगणंश शादर के बाद से ही हुआ ६ और उसे साकार 
रुप कांग्रस की स्थापना से ही मिला हैँ । ग़दर सन्‌ १८४७ में छुआ था; 
श्री चिंतामणि ने यह व्याख्यानमाला सन्‌ १६३४ में तैयार की थी, पर॑तठु 


कक 


पुस्तक-रूप सें वह सन्‌ १६३७ के अंत सें म्कराशित हुई थी और इन दे 


पी 


वर्षो' की सुख्य-मुख्य बातों का पुस्तक में ,फुटनोटों द्वारा समावेश कर दिया _ 
गया था। इस प्रकार श्री चिंतामणि की एुस्तक भारत के अस्सी वेष के 
राजनीतिक प्रयत्ञों का इतिहास है और इसी कारण में ने हिंदी पुस्तक का: 
नाम "भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष” कर दिया है । 

लेखक महोदय ने इस अस्सी वर्ष के समय को चार भागों में विभा+ 
जित करके उन पर विस्तृत रूप से तथा गंभीरतापूवंक अपने विचार 
प्रकट किए हैं, और काफ़ी निष्पक्षता के साथ। लिबरल पार्टी के एक प्रमुख 
स्तंभ होते हुए भी उन्हों ने उस की कमज़ोरी को छिपाने की कोशिश नहीं“ 
की है; और न कांग्रेस की नीति के कुछ पहलुओं से मतभेद होने: 
के कारण उस के महत्व को कम करने का ही प्रयत्न किया है। पाँचवें तथा" 
अंतिम परिच्छेद में अस्सी वर्ष की प्रगति का संक्षिप्त रूप से सिंहावलोकनः 
करते हुए भविष्य संबंधी आशा तथा निराशा पर दृष्टिपात किया गया है ।' 
नेताओं के चरित्र-चित्रण के संबंध में चितामणि जी विशेष-रूप से बधाई 
के पात्र हैं । वे स्वयं नौरोजी और मेहता, रानाडे और गोखले के अनुयायी" 
हैं और गोखले को तो अपना राजनीतिक गुरु ही मानते हैं । ऐसी स्थिति 
में उक्त विचार-धारा के कार्यकर्ताओं का सुंद्र चित्रण कर सकने में सफ- 
लता प्राप्त होना तो उन के लिए स्वाभाविक था, परंतु जिन के राजनी- 
तिक धिचारों से वे अ्रसहमत हैं उन के साथ अगर उन से अनजाने 
अन्याय भी हो जाता तो कोई आश्चर्य की बात न होती । किंतु ऐसा 
हुआ नहीं है | लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी से ले कर पं॑० जवा- 
हरलाल नेहरू तथा बाबू पुरुषोत्तरदास टंडन तक जिन सज्नों की नीति. 
से उन्हों ने अपना मतभेद प्रकट किया है उन की भी दिल खोल कर 
अशंसा करने में उन्हों ने कहीं संकोच नहीं किया है, और इन में से 
अनेक का चित्रण बढ़ा सुंद्र हुआ है। गांधी जी के व्यक्तित्व की, विशे- 
पतः उन के चारत्न की, व्याख्या तो बढ़ी ही सुंदर हुई है 

मेरा विश्वास है कि जो राजनीति-प्रेमी पाठक भारतीय राजनीति के- 


[ ६ 


भूत, वर्तमान तथा भविष्य को सम्रकता चाहते हैं, उन के लिए इस 
व्युस्तक का अध्ययन बढ़ा उपयोगी और साथ ही मनोरंजक भी सिद्ध 
होगा । परंतु अपने देश के राजनीतिक आंदोलन में दिलचस्पी रखनेवाले 
सभी पाठक अंग्रेजी जानने वाले ही नहीं हैं, इसलिए मेरी यह इच्छा हुईं 
“कि दिंदी पाठकों के लिए इस का दिंद्ी र्यांवर भी हो जाता तो अच्छी 
बात थी। श्री चिंतामणि जी के प्रति मेरे हृदय में जो श्रद्धा है उस के 
“कारण में इसे अपना सौभाग्य ही समझता हूं कि उन की पुरुतक का अनु- 
वाद करने का अवसर झुझे मिला । आंध्र विश्वविद्यालय ने, जो कि मूल 
'घुस्तक का अकाशक है, मुझे अनुवाद करने की अनुमति अदान की और 
हिंदुस्तानी एकेडेमी ने अनुवाद को प्रकाशित करना स्वीकार किया, इस 
के लिए में इन दोनों का आमभारी हूँ । श्री चिंतामणि जी का एक राज- 
नीतिक दल से घनिष्ठ संबंध होते हुए भी उन्हों ने इस पुस्तक को दुल- 
“बंदी की भावना से मुक्त रह कर लिखा है ।.इसी लिए आंध्र विश्वविद्या- 
लय जैसी संस्था ने उसे प्रकाशित करना उचित समझता; और इसी लिए 
उस के हिंदी अनुवाद का भी एकेडेमी जैसी संस्था द्वारा अकाशित होना 
उचित है। अंत में मैं इस आशा तथा विश्वास के साथ इस वक्तव्य 
'को समाप्त करता हूँ कि पाठकंगण भी उसका अध्ययन करते समय 
अपने को राजनीतिक दलवबंदी की भावना से मुक्त रक्खेंगे । 


अनुवादक 


घ्डलाहाबाद, २८ दिसंबर, १६३४६ 


प्रस्तावना 


आंध्र विश्वविद्यालय के विद्वान तथा प्रतिष्ठित अधिष्ठाता सर एल० 
राधाकृष्णन ने मुके अपने विश्वविद्यालय की ओर से किसी एक विषय 
पर तीन व्याख्यान देने के लिए निर्मन्नित किया था। में ने उन की इस 
कृपा को स्वीकार कर लिया और अपने मित्र माननीय सर तेज बहादुर 
सम्रू तथा मेहता कृष्णाराम के परासशं- से इन भाषणों के लिए विषय 
चुना “भारतीय राजनीति, सिपाही-विद्वोह के समय से” । कृष्णाराम:जी 
“लीडर? के संपादन तथा संचाज्न में मेरे सहयोगी हैं और में इस बात 
के लिए उन का बड़ा कृतक्ष हूं कि वे अकसर अपने काम के सिवाय मेरे 
हिस्से का काम भी अपने ऊपर खुशी से ले लेते हैं ताकि में सावेजनिक 
“कार्यों में भाग ले सूकूं। इन भाषणों की ज्यवस्था-सर राधाकृष्णन के 
कहने से मद्गास के विद्वान एडवोकेट-जनरल सर अज्ञादी कृष्णस्वामी ऐयर 
ने की है ओर इसलिए वे “अज्ञादी कृष्णस्वामी ऐयर व्याख्यानमाला? 
कहलाते हैं । इस निमंत्रण के द्वारा सर राधाकृष्णन ने सुफ़रेःज़ो सम्मान 
प्रदान किया है, उस के लिए में उन काः कृतज्ञ हूं । 

यह निर्मत्रण सेरे लिएु इस कारण और सी विशेष संतोष का 
विपय था कि भाषण झुझे पआँध्र विश्वविद्यालय की छुन्न्लाया सें और 
“बिज़ागापट्टम ज़िले सें देने थे । इसी जिले के विजयानगरम नगर में मेरा 
'जन्म हुआ था और वहीं के महाराजा सर आनंद गजपति राज़, जी० सी० 


आई० ई०, की उदारताएूर्ण सहायता के फलं-स्वरूप॑ में ने वहीं के महा 
राजा कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। विज्ञागापट्म में ही सन्‌ १८६४८ 
में में ने पत्रकार के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन का श्रीगणेश किया 
था | छुत्तीस वर्ष से अब में उस ज़िले का निवासी तो नहीं रहा, परंतु 
मित्रों तथा संबंधियों के द्वारा मेरा उस से संपर्क तो बना ही रहा है । 
मेरे कई कुटुंबी अब भी वहीं रहते हैं । ऐसे स्थान-का मेरे लिए प्रिय होना 
स्वाभाचिक ही है, और वहां से निमंत्रण मिलना मेरे लिए आनंद का ही 
विपय हो सकता था । 

जिन हज़ारों श्रोताओं ने मेरे इन व्याख्यानों को सुना, उन की बाबत 
यह स्वीकार करना मेरा - कतंव्य है कि उन्हों ने बढ़े धेर्यपूर्वक तथा बड़ी- 
शिष्टतापूर्वक उन्हें सुना । असल में तीन व्याख्यान देने का विचार रहते: 
हुए भी, उन की लंबाई के कारण मुझे चार दिन व्याख्यान देना पड़ा। 
कुल मिला कर मुमे सात: घंटे से अधिक बोलना पड़ा, परंतु श्रोताओं का? 
भाव बढ़ा सौजन्यपूर्ण रहा | अपने एक ऐसे भाई के प्रति, जो देश के एक' 
अन्य भाग- में रहता हुआ भी उन्हीं का है, उन्हों ने जो कृपा दिखाई उस 
के लिए में उन का कृतज्ञ हूँ । 

: भाषणों के पुस्तकाकार प्रक्राशित होने में जो इतना विलंब हुआ 
उस का दोपी में ही हूँ । इस के लिए में आंध्र विश्वविद्यालय के अधि- 
कारियों से क्षम्रा-याचना करता हूं। कार्याधिक्य, अ्रस्वस्थता तथा बढ़ते 
हुए छुढ़ापे के कारण मुझे इन व्याख्यानों को पुस्तक का रूप मदान करने- 
में इतना विलंब हुआ, इस का मझुमे खेद है । 

पुस्तक का प्रायः वही रूप हैँ जिस रूप में कि में ने व्याख्यान दिए 
थे । कहों-कहीं कुछ शब्दों का हेर-फेर कर दिया गया है या कुछ वाक्य. 
बढ़ा दिए गए हैं । 

इस पुस्तक में में ने यह दिखाने की कोशिश की है कि पिछले ७७ 
चषा में (४८४८-१६३९). भारत. में सावंजनिक जीवन और - राजनीतिक 
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“विचारों तथा संस्थाओं का किस प्रकार क्रमविकास हुआ है । इस समय 
'को में ने चार भागों में विभाजित किया है। 
(१) ग़दर और कांग्रेस की स्थापना के बीच का २७ वर्ष का समय 
'(१८४८-१ ८८४) 
(२) कांग्रेस की स्थापना के बाद के प्रथम बीस वर्ष (१८८९-१६०४) 
(३) बंग-भंग आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन तक का 
“समय (१६०९-१६१६) 
(७) असहयोग आंदोलन के आरंभ से लेकर अब तक का सोलह 
“वर्ष का समय (१६१६-१ ६३९) 
जिन प्रमुख व्यक्तियों का अपने समय में राजनीतिक क्ोन्न में आधि- 
'पत्य रहा है अ्रथवा जिन्हों ने अपने ससय के राजनीतिक कार्यों में महत्व- 
"पूर्ण भाग लिया है, उन का उल्लेख करके में ने अपने विषय तथा अपने 
व.थर्नों का स्पष्टीकरण करने की चेष्टा को है। 
पाठकों की सुविधा के लिए व्याख्यानों को परिच्छेदों तथा उप- 
-शीर्षकों में विभाजित कर दिया गया है। 
जिन सजनों के विचारों से में सहमत नहीं हो सका हूं उन के श्रति, 
मुझ से अन्याय न हो, इस बात की में ने भरसक कोशिश की है | लेकिन 
“सच्चाई से कोशिश करते हुए भी में इस बात की आशा नहीं कर सकता 
कि मुझे अपने प्रयत्न में पूरी सफलता मिली होगी । जिन के श्रति अन- 
जाने अन्याय हो गया हो उन से में क्षमा-याचना करता हूँ । 
सी० चाई० चिंतामणि 
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प्रथम परिच्छेद 


कांग्रेस के जन्म से पहले 


जिस समय से हमारी कथा का प्रारंभ होता है, उस समय जिस 
अकार के सावंजनिक जीवन से हम आज परिचित हैं, उस का अस्तित्व 
भी नहीं था। सन्‌ १८९७ के ग़दर ने चारों ओर उथल-पुथल और 
गड़बड़ी पेदा कर दी थी और उस के दमन के साथ ही ईस्ट इंडिआ 
कंपनी का भी अंत कर दिया गया, और सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 
आरत का शासन स्वयं अपने हाथों में ले लिया, यानी वह धिटिश 
सरकार के हाथों में आ गया । कंपनी के समय में उस के भारद्ीय 
शासन पर नियंत्रण रखने के ज्षिए जो सरकारी बोर्ड था, उस का खातसा 
हो गया और उस के स्थान पर भारत-मंत्री तथा उन के परिपद्‌ की स्थापना 
हुई । उक्त अवसर पर महारानी विक्टोरिया ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की 
थी, जो भारतीय अधिकारों की दण्टि से णेतिहासिक कही जा सकती है। 
घोपणा के तीन प्रारंभिक वाक्य नीचे दिए जाते हैं, जिन से उस का महत्व 
धूरी तरह स्पष्ट हो जाता है :-- 

हम अपने को अपनी भारतीय प्रजा के प्रति कर्तेब्य के उन्हीं बंधनों 
से बेंधा हुआ मानते ह जो कि हमारी अन्य अ्रजा के 
प्रति हैं। रुवंशक्तिमान ईश्वर की कृपा से हम इन 
कतंब्यों का सचाई के साथ हृदय से पालन करेंगे । 


सन्‌ श्पण्८ 
की घोषणा 


२्‌ 
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हमारी यह भी इच्छा है कि, जहां तक संभव हो, इमारे प्र जा- 
जनों को उन की योग्वता, शिज्ञा तथा ईमानदारी के अनुसार पक्षुत्रात- 
रहित हो ऋर सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाय और उन कीः 
जाति या उन के धर्म का विचार न किया जाय । 

हमारी द्वार्दिक इच्छा है कि भारत में शांतिपूर्ण बातावरस में 
उद्योग-घंधों की उन्नति की जाय, स्व-साधारण के लाभ और सुधार: 
के कार्य किए जायें और शासन-कार्य का इस प्रकार संचालन क्रिया 
जाय कि हमारी समस्त प्रजा का कल्याण हो। प्रजा की समृद्धि ही 
हमारी शक्ति दोगी, उस्त का संतोष ही हमारी रक्षा का साधन होगा और 
उस की कृतज्ञता ही हमारा सब से बड़ा पारितोपिक होगा । और हमारीः 
परमपिता से प्रार्थना है कि वह हमें और हमारे अधिकारियों को हमारी' 
इन इच्छाओं का जनता की मलाई के लिए पालन करने की शक्ति: 


प्रदान करे | 
इस घोषणा को महारानी विक्टोरिया के प्रथम चायसराय खार्ड 


कैनिंग ने १ नवंबर, सब्‌ १८४८ के गंगा और यमुना के संगम के निकट 
पयाग की पविन्न नगरी में पढ़ कर सुनाया था। यदि इंगलेंड ने भारत 
का शासन सदा इस घोपणा सें प्रकट किए गए उदार भाषों के अनुसार 
ही किया होता, तो भारतीय राजनीति का अवाह किसी और ही दिशा: 
में हुआ होता । डस हालत में तिटिश लोकमत और भारतीय लोकमत 
गंगा ओर यमुना की धाराओं की भाँति मिल कर एक हो गए होते 
ओर भारतीय जनता की दृष्टि में राजभक्ति तथा देशभक्ति का एक ही 
श्र्थ हो गया होता । भारत के सब से अधिक उदार वायसराय ( लाई 
रिपन ) की यह आकांक्षा पूरी हो गई होती कि इंगलेंड की भाँति ही 
भारत सें भी शासन पर लोकमत का प्रा-परा नियंत्रण रहे । महारानी 
विक्टोरिया ने अपनी धोषणा में कही गई वातों की पूर्ति के लिए प्रम- 
पिता से शक्ति प्रदान करने की आर्थना की थी। अगर अधिकारीगण- 
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उसी धार्मिक भावतना से प्रेरित हो कर कार्य कर सकते, तो वे भारत- 
चासियों से कहते कि “तुस्दारे देश का शासन तुम्हारा काम है। तुम्हें 
शासन की ज़िम्मेदारी सेभालने लायक़ बनाने में हम जो कुछ कर सकते 
थे, कर चुके । अब तुम अपने देश का शासन सेभालो और हम इस काम 
से छुद्दी ले कर जाते हैं ।” और तब भारतवासी जवाब में कहते कि 
“हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम यहां ठहरे रहो, हमारे मालिक बन 
कर नहीं, बल्कि एक ही उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए सहयोगियों के 
रूप में ।” परंतु इस संसार का यह दुर्भाग्य है कि जिनके हाथ सें 
राजनीतिक अधिकार रहता है, थे परमात्मा को और नीति-अनीति के 
विचार को बड़ी आसानी से भूल जाते हैं । परिणाम वह होता है जो 
हम खेदए्वंक भारत में देख रहे हैं। ब्रिटेन और भारत के बीच पहले 
से अधिक मनमोटाव, भारतवासियों में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के प्रति 
अविश्वास और इस प्रकार की भावना का प्राबल्य कि चेध आंदोलन 
से, अपने विरोधी को सममरा-बुझका कर ठीक सा्ग पर लाने के ढंग से, 
भारत को स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

आधुनिक ढंग के सावजनिक जीवन की लींव बंगाल में उस 
महान व्यक्ति राजा राममोहन राय ने रक्‍्खी। उन्हों ने 
धार्मिक-सुधार का आंदोलन उठाया ओर ब्ह्मसमाज की 
स्थापना की, समाज-छुधार का सूत्रपात किया और स्त्रियों 
की दुशा सुधारने का प्रयत्न प्रारंभ किया, आधुनिक बंगला साहित्य के 
विकास का श्रीगणेश किया, जो आज इतना संपन्न हो चुका हैं और 
भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कराने में प्रसुख भाग लिया । उन्हें 
राजनीतिक उन्नति की ओर भी ध्यान दिया ओर इस बाद का आंदोलन 
उठाया कि शासन-विभाग के अधिकारियों के हाथ में न्‍्याय-विभाग के 
अधिकार न रहें । पार्लॉसेंटती कसेटी के सम्सुख अपने विचार उपस्थित 
करने के लिए विलायत-वात्रा करनेदाले स्-प्रथमभ भारतीय राजा 


राजा राम- 
मोहन राय 
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राममोहन राय ही थे । उन का स्वगंवास हुए एक शतादद्ी से अधिक 
समय बीत चका, परंतु खेद की बात है कि शासन-विभाग तथा न्याय- 
विभाग का एथकरण आज भी नहीं हो पाया है। उन्हों ने एक पत्र भी 
निकाला था जो भारतीय संपादन में निकलने वाला संभवतः प्रथम 
पत्र था । राजा राममोहन राय की यह बहुझुखी सेवा उस समय से. 
पहले की है जिस का इस पुस्तक से विशेषतः संबंध हे ! 
बंबई प्रांत के सर्व-प्रथा सावंजनिक कार्यकर्ता, जहां तक 
दादाभाई. किस हो सका है, मिस्टर नौरोसजी फूर्दूननी थे । जब 
नौरोजी पति के सब से महान देश-भक्त दादाभाई नोरोजी 
विद्यालय में शिक्षा अहण कर रहे थे, उस समय फरर्दनजी 
को उन के शिक्षक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दादाभाई नौरोजी 
के सार्वजनिक जीवन का श्रीगणेश बीस वर्ष की अवस्था सें हुआ था 
ओर ६१ वर्ष तक थे अपूर्व अ्ध्यवसाय तथा अर्ुुत तन्मयता के 
साथ देश-सेवा के कार्य सें लगे रहे । यही कारण था कि उन के देशवासी 
उन्हें प्रेमपूर्वक्ष ऋषिकलप दादाभाई नौरोजी कहने लगे थे। सन्‌ १८२९ 
में उन का जन्म हुआ था और ८ वर्ष की अवस्था में उन्हों ने राज- 
नीति से अवकाश अहण किया। जब सन्‌ १६१७ सें &२ वर्ष की 
अवस्था में उन का स्वर्गवास हुआ तो ऐसा मालूम देता था जैसे किसी 
संस्था का अंत हो गया हो । भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक 
अतिभाशाली व्यक्तियों तथा निःस्वार्थ देशभक्तों ने सुशोभित किया है, 
परंतु हमारे समय में काई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसे दादाभाई 
नौरोजी का समकत्त कहा जा सके। उन्हों ने भारत और इंगर्लेंड में 
मिला कर तीस संस्थाओं की स्थापना की, जिन में से अधिकांश का 
उद्देश्य देश की राजनीतिक उन्नति के लिए अयल करना था; परंतु 
कुछ का ध्येय समाज-खुधार का और विशेष कर स्त्रियों की शिक्षा और 
उन्नति के लिए कार्य करना था। वे ही बंबई के सर्वप्रथम बालिका- 
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विद्यालय के जन्मदाता थे और सर्वप्रथम समाचारपत्र के संस्थापक । कांग्रेस 
की स्थापना करनेवालों में भी उन का बड़ा अम्रुख स्थान था । उन के 
अंतिम वर्षा में सुझे भी उन का परिचय प्राप्त करने का सौसाग्य प्राप्त 
हुआ था और उन से अधिक उदारचरित व्यक्ति में ने दूसरा नहीं देखा । 
उन के दुशन मात्र ही से उन के अति श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो जाती 
थी | मिस्टर लालमोहन घेष के शब्दों में, उन्हें देख कर उन के देशवासियों 
का हृदय सम्मान, दरैष्या तथा निराशा से भर जाता था--सम्मान उन की 
देश-सेवा के कारण, ई्या और निराशा यह सोच कर कि जितना काम 
उन्हों मे किया छ्वे उतना हम कदापि नहीं कर सकते । मिस्टर गोखले ने 
उन के लिए कहा था कि “अगर मनुष्य में देवत्व हो सकना संभव है, 
तो चह दादाभाई में है”? 


मद्रास आंत के साव्रंजनिक कार्यकर्ताओं में सब से पहला नास 
मिस्टर लचमी नरसिंह चेद्टी का है, जिन्‍्हों ने सद्भास नेटिव असोसिएशन 
तथा क्रेसेन्ट” नामक पत्र की स्थापना की थी । 


जिन श्रन्य सज्जनों ने कांग्रेस के जन्स से पहले सावेजनिक जीवन में 
प्रवेश किया था और वाद को देश के सम्मानित नेताओं में स्थान प्राप्त 
किया, उन में निम्नलिखित नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :--बंवई 
में महादेव गोविंद रानाडे, बद्रुद्दीन तेयबजी, फ़ीरोजशाह मेहता, 
काशीनाथ ऋ्यंवक तैलंग, दीनशा ईदलजी वाद्दा, रबेरीलाल उमाशंकर 
याक्षिक, रहमतउरुला सैयानी, नारायण गणेश चंदावरकर और वाल 
गंगाघर तिलक; बंगाल में उसेशचंद्र बनजी, मनमोहन घोष, सुरेंद्र 
नाथ वनजी, लालमोहन घोप, झआनंद्मोहन बोस और कालीचरण 
यनजों; सद्गास सें एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, जी० सुम्रह्मण्य ऐयर, आनंद 
चालू, रामास्वासी सुदाक्षियर और विजयराघवाचार्य, और संयुक्त प्रांत में 
पंडित मदुनसोहन सालवीय । 
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भारत की सर्वमथम सावजनिक संस्था बंगाल, विहार और उड़ीसा 
के जुमींदारों की सभा थी जिस का नाम था, ब्रिटिश 
इंडिआरन असोसिएशन, कलकत्ता । उस पुराने समय 
में इसी ने एक प्रकार से राजनीतिक आंदोलन का 
श्रीगणंश किया था। असोसिएुशन का (हिंदू पेट्रिअट” नासक एक 
पत्र भी था । इस पत्र के विख्यात संपादक हरिश्चंद्र मुकर्जी, 
उन के उत्तराधिकारी कृष्णदास पाल, वक्ता-प्रवर रामगोपाल धाप, 
राजा दिगंवर पिन्न, महाराजा रामनाथ, सर ज्योतींद्रमोहन ठाकुर, 
महाराजा बहादुर सर” नरेंद्रकृष्ण, राजा राजेंद्र नारायणदेव बहादुर 
तथा राजा राजेंद्रलाल मित्र ने इसी संस्था के द्वारा सावंजनिक 
जीवन में अवेश किया था। तत्कालीन बंगाल के एक अ्रन्य परम 
प्रतिष्ठित कार्यकर्ता पादरी के० एम० बनर्जी थे | आज तक जिन 
ईसाई सज्ननों ने राष्ट्रीय आंदोलन सें सहयोग प्रदान किया है, उन में 
आप का बड़ा ऊँचा स्थान है । बिटिश इंडिश्रन असोसिएुशन 
मुख्यतः जुमींदारों की संस्था होने के कारण कुछ समय में एक 
ऐसी संस्था की जुरूरत महसूस होने लगी जिसे अधिक व्यापक अर्थ 
में जनता की संस्था कहा जा सके | इस अकार बंगाल नेशनल लीग का 
जनम हुआ, जिस के जन्मदाताओं में बावू शिशिरकुमार घाप मुख्य थे । 
बाप वावू अम्तबाजार पत्रिका? के संस्थापक तथा परलोक-विज्ञान 
के विख्यात ज्ञाता थे। परंतु मिस्टर सुरंद्रनाथ बनर्जी तथा मि० 
आनंदर्माहन बोस द्वारा संस्थापित इंडिश्रन असोसिएशन ने शीघ्र ही 
लीग के स्थान प्र अधिकार कर लिया। यह संस्था आज भी सजीव 
अवस्था में हैं । 

उस समग्र बंबई आंत में इसी अ्रकार की संस्था बांव असो- 
बंबई श्रांत सिएुशन नाम की थी, जिस के मुख्य कार्यकर्ता असिद्ध क्रानू- 

मे नहदां विश्वनाथ नारायण मांडलिक थे। कुछ साल बाद इस 


ब्रियिश इंडिञ्रन 
असोसिएशन 
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संस्था का स्थान बांबे प्रसीडेन्‍्सी असोसिएशन ने ले लिया, धिंस के साथ 
सर फ़ीरोज़शाह सेहता तथा सर दीचशा वाद्धा के नाम अमिंट रूप से जुड़े 
हुए हैं। बंबई प्रांत में होते हुए भी, मरारठों को पुरानी राजधानी 
के नाते पूना ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व सदा क़ायम रक्‍्खा है । इस नगर 
ममें सावेजनिक सभा नाम की संस्था ने, जिस के महादेव गोविंद रानाडे 
आण तथा सर्वस्व थे, वर्षा देश की भारी सेवा की । सभा के सदस्यों के 
बीच सतभेद्‌ उत्पन्न हो जाने के फल-स्वरूप, बाद को मि० रानाडे के 
ही नेतत्व में दक्षिण सभा की स्थापना हुईं । पहले सार्वजनिक सभा को 
ओर फिर दक्षिण सभा को भ्रनेक वर्षा तक सि० गोखले जैसा सुयोग्य 
मंत्री मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । सार्वजनिक सभा की शअ्मासिक- 
पत्रिका, जिस से श्री रानाडे के लेख अधिकतर रहते थे, अपने ढंग की 
एक ही थी । उस के अंकों सें बड़ी विचार-सामग्री रहती थी । मद्गास के 
नेटिव असोसिणुशन का उल्लेख किया जा चुका है। कुछ समय बाद 
डस का स्थान महाजन सभा ने ले लिया । 

इसी काल से भारतीयों द्वारा संपादित पतन्न-पत्रिकाओं की उन्नति का 
सूत्रपात हुआ । बंगाल में हिंदू पेट्रिआट' के अतिरिक्त 
डइंडिश्रम मिरर,” अम्तबाज्ञार पश्चिका, बिंगाली” तथा 
4शेयत” का जन्म हुआ | “इंडिश्नन मिरर के संस्थापकों में ब्रह्मसमाज 
के विख्यात नेता केशवर्चंद्र सेन भी थे। उस के प्रथम संपादक 
बमे० मनमोहन घोष थे और वाद को वादू नरेंद्रमाथ सेन, जिन्‍्हों ने 
उस के द्वारा वषा देश की बड़ी सेवा की। पत्रिका? का संपादन 
बाबू शिशिरकुम्तार घोष के पश्चात, उन के छोटे भाई बावू मोततीलाल 
थोप ने किया। केवल देशी भाषाओं के पत्रों पर ही लागू 
होनेवाले वर्नाक्यूलर प्रेत्न ऐक्ट के अहार से बचने के लिए वह बँगला 
से अंग्रज़नी का पत्न हो गया। बिगाली! मि० उसमेशर्च॑द्र बनजों के 
डार्थों से बादु सुरंद्रनाथ बनजी के हाथों में ज्ञा गया । आज के पत्रकारों 


समाचार-पत्र 


२४] भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष 


के मुँह सें यह सुन कर पानी भर आवेया कि पत्रिका? का पहला प्रेक 
३२) को ख़रीदा गया था और चघिंगाली? के लिए उस के नए स्वामी 
को २५) देने पढ़े थे।" बबई में मि० दादाभाई नोरोजी ने 'चॉइसः 
आफ इंडिया? की स्थापना की और सि० मांडलिक 'निटिव ओपीनियन” 
का संचालन करते थे। इंडियन स्पैक्टेटरः मि० मालाबारी का पत्र 
था । मि० दीनशा वाद्धा अनेक पत्रों में अचुर मात्रा में लेख लिखते रहते 
थे। इंदुप्काश” पहले मि० तैलंग के हाथों में था और फिर मि० 
चंदावरकर के । केसरी? के संपादक पहले मि० आगरकर थे और वाद 
को मि० तिलक । अंग्रेज़ी के मराठा? का भी मि० तिलक ही संपा- 
दुन करते थे । गुजराती और मराठी में भी कई पत्र थे। पत्र-जगत की 
उस समय की सब से अधिक उल्लेखनीय घटना मद्गबास के (हिंदू? 
की स्थापना थी। उस के अथम संपादक श्री जी० सुब्रह्मण्य ऐयर का 
नाम जब तक पत्नकार-कला का अस्तित्व रहेगा, तब तक अमर रहेगा। 
पंडित अयोध्यानाथ ने प्रयाग से “इंडियन हैरल्ड” निकाला, परंतु तीन 
साल में एक लाख का घाटा दे कर वह बंद हो गया । पंजाब में सरदार 
दुयाल सिंह मजीठिया ने ट्रिब्यून” को जन्म दिया । 
यह तो जनता की ओर से होनेवाले कामों की वात हुईं। सम्राज्षी 
के हाथों में शासन आने के बाद सरकार की ओर 
जिन विधिक होनेवाला उन्नति का प्रथम कार्य कलकत्ता, बंबई 
तथा सद्गबास में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना का था। सरकार 
का यह कार्य साहसपूर्ण तथा दूरदर्शितापूर्ण राजनीतिज्ञता का परिचायक 
था । विद्रोह के वाद ही विश्वविद्यालयों की स्थापना श्रिटेन की ओर से 
भारत के श्रति सद्भावना तथा आशा का संदेश था । यह वेसी ही घटना 
_ थी जैसी कि सन्‌ $मद्क में दक्षिण अफ्रीका में दूरों पर विजय आप्त 
) सन्‌ $८६६ में “विज्ञाय स्पेक्टेटर! का नाम (गुडबिल 9» 
ख़रीदने के लिए मुम्हे ३००) देने पड़े थे । 
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करने के पश्चात्‌ ला किचनर की ओर से उन की शिक्षण-संस्था के लिए 
आर्थिक सहायता -की अपील निकालने की बात । इंगलेंड की इसी भावना 
का एक उदाहरण उस वार्तालाप से मिलता है जो बंबई भ्रांत के प्रसिद्ध 
गवर्नर सर मान्स्टुआर्ट ऐलफिन्स्टन ओर लेफ़्टिनेन्ट-जनरल शिग्ज़ के. 
बीच हुआ था । त्रिग्ज्ञ ने एक दिन एलफिि्स्टन के युद्ध-कालीन शिविर में 
मराठी में छुपी हुई पुस्तकों का एक ढेर देख कर उन से पूछा, “ये 
पुस्तकें किस लिए हैं ?” उन्हों ने उत्तर दिया, “देशी लोगों को शिक्षा 
प्रदान करने के लिए--यथ्यपि हम जानते हैं कि इस शिक्षा का परिणाम 
य्रह होगा कि एक दिन अग्नेज्नों को भारत को छोड़ कर यूरोप का रास्ता 
पकड़ना होगा ।? जिग्ज़ ने फिर कहा, “आश्चर्य है कि आप गवनंर 
हो कर एक ऐसे कार्य का सूत्रपात करने जा रहे हैं, जिस का परिणास ऐसा 
होगा ।” उत्तर सिला, “कुछ भी हो, अपने कतंव्य का पालन तो हमें 
करना ही होगा ।” और मेकाले का कहना था कि यह कर्तब्य का मार्ग 
ही छुद्धिमत्ता, राष्ट्रीय, समृद्धि तथा आत्म-सम्म्रान का भी सांग हे । 
तीन वर्ष बाद, सन्‌ १८६१ में, पालीमेंट से इंडिअन कॉसिल्स 
ऐक्ट पास हुआ । सिपाही विद्रोह से चंद साल पहले 
ही गवर्नर-जनरल की लेजिस्लेटिव कोंसिल की स्थापना' 
हो चुकी थी, परंतु उस के सब सदस्य सरकारी 
कर्मचारी ही होते थे । सन्‌ १८६१ के ऐक्ट में इस यात की व्यवस्था 
की गई कि कोंसिल में कुछ ,गेर-सरकारी नामजुद सदस्य भी 
रहें । बंगाल, बंबई तथा मद्गास के लिए इसी तरह की भांतीय' 
कोंसिलों की स्थापना की गई। लाड मेये के शासन-काल में प्रांतीय 
सरकारों को कुछ आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने तथा स्थानीय स्वराज्य 
की स्थापना करने का भो सून्रपात हुआ 4 परंतु इन अच्छी बातों के 
साथ ही दूसरी ओर यह भी हुआ कि सन्‌ १८5७१ में ताज़ीरात-हैंद 
में राज-विद्रोह की धारा (१२४-श्र) जोड़ दी गई भौर लाई लिन 


इंडिश्रन 
कोंसिल्स ऐक्ट 
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“के समय में आर्म्स ऐक्ट (अख-संबंधी आईन) तथा वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट 
“पास कर दिए गए । इन में से पिछला क़ानून तो उन के उत्तराधिकारी 
लार्ड रिपन के समय सें रद्द कर दिया गया था ; लेकिन पहला कानून 
कुछ थोड़े से परिवर्तम के साथ आज भी चर्तमान है। सत््‌ १८७४ से 
१८८० तक का समय राजनीतिक अतिक्रिधा का समय था। द्वितीय 
अफगान युद्धू बिना यथेप्ट कारण के छेढ़ दिया गया। उस से लाभ 
तो बिटेन का समझा जाता था और उस का आर्थिक भार सहन करना 
'पढ़ा भारत का । हां, बाद का मि० ग्लैघस्टोन के प्रयत्न के फल-स्वरूप 
विटिश सरकार ने इस संबंध में भारत के <० लाख पाउंड की 
“नाकाफी रकम जुरूर दी थी । 
इसी समय इंडिअरन सिविल सबिस की भरती के नियमों में 
डिक धिविल परिवर्तन किए गए, जो भारतीयों के लिए अतिकूल 
ग थं। जब पुरानी प्रथा का अंत करके भरती 
008 के लिए परीक्षा की प्रथा का प्रारंभ किया गया था, 
तब भारत के परम मित्र जॉन ब्ाइट ने उस की आलोचना करते हुए 
कहा था कि उस के द्वारा भारतवासियों को अपने देश की सिविल 
सर्विस में अवेश ग्राप्त कर सकने की बहुत कम सुविधा रहेंगी । कहां 
तो १८३३ के ऐक्ट में और $८४८ की घोषणा से भारतीयों का 
सरकारी नोकरियों सें समान अचसर प्रदान करने की बात कही गई 
थी और कहां नियमों में यह कर दिया गया कि सिविल सर्विस की 
पअवेश-परीक्षा विलायत ही में होगी! सन्‌ १८३३ सें ईस्ट इंडिया 
कंपनी के कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स ने गवर्नर-जनरल को लिखा था कि अत्र 
भारत में कोई शासक जाति न रह जायगी, और इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए नियम बने ऐसे अनुदार ! दादाभाई नौरोजी के अ्रवल्ल 
आंदोलन के फल्ल-स्वरूप सन्‌ १८७० में एक ऐक्ट इस आशय का 
'पास हुआ कि एक सीमित संख्या में कुछ भारतीयों के नामज़द कर 
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के आईं० सी० एस० में नियुक्त कर दिया जायगा। इस ऐक्ट के 
अनुसार नियम सत््‌ १८७८ सें जा कर बन पाए और वास्तव में 
बहुत ही कम भारतीयों की नियुक्ति हो पाई । ये लोग स्टेहटरी सिविल 
सर्चिस वाले कहलाते थे। स्रत्‌ १८८६-८८ के पण्लिक सर्विस 
- कप्तीशन की सिफारिशों के फल्न-स्वरूप स्टेहूटरी सिविल सर्विस का 
अंत कर दिया गया और उस के स्थान पर भारतवासियों के लिए 
आविशियल सिविल सर्विस ( डिप्टी कलक्टरी ) की आयोजना हुई । 
आई० सी० एस० की परीक्षा में कहने के लिए तो किसी अकार का प्रतिबंध 
नहीं था, परंतु परीक्षा विल्ाायत में होने के कारण बहुत कम भारतीय 
युवक उस में सम्मिलित हो सऊते थे। फिए भी थोड़े-बहुत जा ही 
पहुँचते थे । आई० सी० एस० सें अवेश पानेवाले सज्जनों में सब से 
पहले सब्जन श्रोदेवेद्नाथ के पुत्र तथा कवि रवींद्रनाथ के भाई मि० 
सत्पेंद्नाथ ठाकुर थे। उन के बाद वालों सें मि० रसेशचंद्र दत्त, 
मि० सुरेंद्रनाथ बनजी और सर कृष्ण गाविंद गुप्त थे। परीक्षा में 
असफल होमेवालों में भमि० सवसाहन घोष का नाम उल्लेखनीय है। 
लेकिन चंद भारतीयों ही की सझज्नवा से उदार ब्रिटिश सरकार ऐसी 
विचलित हो गई कि यह नियम बना दिया गया कि २१ वर्ष तक 
की नहों, वल्कफि १६ वर्ष तक की अवस्था वाले व्यक्ति ही परीक्षा में 
सम्मिलित हो सकेंगे । इस नए नियम के कारण भारतीयों के लिए 
सफलता प्रापष्प कर सकना अत्यत कठिन हो गया। लाई लिदन 
ईवायसराय) ने भारत-मंत्री के एक पत्र में लिखा था कि हम ने 
भारतीयों के हृदय से आशादुं उत्पञ्ञ कर के उन्हें भंग किया हैं और 
यह इंमानदारी का तरीका नहीं है । 

वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट के पास होने और नआ्आई० सी० एस० 
लालमोहन की परीक्षा के नियर्मों में हदस्था-लंबंधी परिवतंन 

घोष होने पर कलकत्ता के इंडिब्रन घसोसिएशन ने मि० 
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लालमोहन घोष को इन दोनों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए 
इंगलेंड भेजा। उस समय उन की अ्रवस्था केवल तीस वर्ष कौ 
थी। इस तीस वर्ष के अनुभवहीन युवक ने इंगलेंड में सब से 
पहला सापण जिस सभा में किया, उस के सभापति स्वयं जॉन ब्ाइट 
थे--वही जॉन बराइट जिन की वाबत कहा जाता था कि अ्रगर चह 
न होते तो ग्लैडस्टोन इंगलेंड के सब से बड़े वक्ता होते । उन्हीं ब्राइट पर' 
लालमेहन घोष के भाषण का ऐसा प्रभाव पढ़ा कि जब वे सभापतिः 
की हैसियत से बोलने के लिए खढ़े हुए तो उन्हों ने कहा कि “अभी 
हम ने जो महान वक्‍तृता सुनी है उस के प्रभाव को में अपने निर्बंल शब्दों 
द्वारा विगाइना नहों चाहता ।? आंदोलन के परिणास-स्वरूप पार्ली- 
मेंट में बहस हुईं जिस में ग्लेडस्टोन ने कहा कि वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट 
ब्रिटिश सरकार के लिए कलंक की बात है। जब ग्लेडस्टोन पधान मंत्री 
हुए और ला्ड रिपन चायसराय, तब यह ऐक्ट रद्द कर दिया गया। 
बाद के आई० सी० एस० की परीक्षा-संबंधी उम्र की केद भी ऊँची 
कर दी गई । 'लालमेोहन घोष की वक्‍तृताओों की चिंलायत में ऐसी 
धूम रही कि जहां कहीं भी उन के भाषण की घोषणा की जाती थी, वहीं 
श्रोताओं की भारी भीढ़ हो जाती थी। ला रोजूबरी और जोजुफ़ चेंबरलेनः 
( नेवाइल चेंबरलेन के पिता ) उन के प्रशंसक बन गए और दो चार 
इंगलेंड की लिवरल पार्टी ( उदार दल ) ने उन्हें अपना उम्मीदवार 
बना कर. पार्लीमेंट की मेंबरी के लिए. खढ़ा किया। उन्हें सफलता' 
नहीं मिली, परंतु उन की असफलता ने आगे की सफलता के लिए 
सार्ग प्रशस्त कर दिया और छुः वर्ष बाद दादाभाई नौरोजी पार्लामेंट 
के सदस्य निर्वाचित हो गए । अपने जीवन के पिछले वर्षा में त्वाल- 
सहन घोष सावंजनिक जीवन में बहुत कम भाग लेते थे । सन्‌ १६०३ 
में मद्रास में होनेवाले अधिवेशन के अतिरिक्त, जिस के वे अ्रध्यक्ष थे, बे' 
कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता से बाहर 
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नहीं जाते थे । मद्दास वाली कांग्रेस में उन्हों ने लाड कज्ञन के हृदय- 
डीन शासन की बड़ी खरी आलोचना की थी। सन्‌ १६०६ में कलकत्ता 
चाले अधिवेशन के अवसर पर वे कांग्रेस के मंच पर अंतिम बार 
दिखाई दिए । उक्त अधिवेशन के अध्यक्ष ( दादाभाई भौरोजी ) के प्रति 
चन्यवाद का अस्ताव पेश करते समय उन्हों ने बढ़ा ओजस्वी भाषण 
किया और बवेध आंदोलन के नवीन आलोचकों के तकों का खंडन 
करते हुए उस की उपयोगिता प्रमाणित को । जितने वक्ताओं के भाषण 
सुनने का अवसर मुम्े प्राप्त हुआ है, उंन में श्रीमती वेसेन्ट के साथ 
सि० लालमोहन घोष के सर्वोच्च स्थान पअदान करने में मुझे तनिक भी 
संकोच नहीं । लोग उन्हें भारत के जॉन ब्राइट” कहते थे । 
इंगलेंड की शासन-शक्ति लिबरल पार्टी के हाथों में आते ही 
ब्रिटिश सरकार की भारतीय नीति में उदार परिवर्तन 
लाड' रिपन > म 
हो गया | यहां में भारतीय राजनीति के नवयुवक 
विद्यार्थियों को यह परामर्श देना चाहता हूँ कि अगर वे बिटिश 
राजनीति तथा भारतीय राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन न करेंगे, 
तो उन का अध्ययन अधूरा रह जायगा। इस विपय पर सि० 
रमेशचंद्र दत्त की एक छोटी-सी परंतु शिक्षाप्रद पुस्तक है--इंगलेंड 
ओर भारत, १७८९--१८८४ ।? इस पुस्तक में मि० दत्त ने उस 
काल के गअत्येक विभाग को अलग-श्रलग लेंकर यह दिखाया है कि 
इंगलेंड तथा भारत सें शासन-नीति को धाराएं किस श्रकार समानांतर 
धाराओं के रूप में वही हैं। सन्‌ १८८० में ला लिटन के स्थान पर 
लार्ड रिपन वायसराय के पद पर नियुक्त होकर भारत आए। वे 
निस्संदेह भारत के वायसरायों सें सब से अधिक उदार थे। वे धार्मिक 
अवृत्ति के सज्नव थे और राजनीति सें चालाकी से काम लेना नहीं 
जानते थे । उन का बक के इस सिद्धांत में दढ़ विश्वास था कि “जो 
बात नेतिक दृष्टि से अनुचित है, वह राजनीतिक दृष्टि से कद्ापि उचित 
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नहीं हो सकती” और उन्हों ने अपने व्यवहार में इस सिद्धांत का 
सदा पालन किया । अपने शासन-काज्ञ के चार वर्षो में वे भारत के 
लिए जो कुछ कर सके वह भले ही बहुत अधिक न हो, परंतु उन की 
सफलता ही को उस उदाराशय राजनीतिज्ञ की मंशाओं और कोशिशों: 
की कसौटी बना लेना न्याय की बात न होंगी । उन्हें जिन कठिनाइयों 
के बीच कास करना पढ़ा था, उन्हें भी स्मरण रखना होगा । उन्हों ने. 
स्थानीय स्वराज्य की नींव रक्खी | आज हम कह सकते हैं कि ग्रह 
बड़ी साधारण-सी बात थी ; परंतु उन दिनों यह आसान बात न थी । 
उन्हें अपने कार्य में हर क़दम पर नोकरशाही के निष्किय अतिरोध का 
सामना करना पढ़ा, जो इस कला के व्यवहार में महात्मा गांधी से. 
भी अधिक कुशल थी। किसी भी सुधार को व्यर्थ कर देने के- 
कार्य में सुसंगठित और स्थायी सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक: 
कुशल कोई दूसरा समुदाय नहीं है । ज्ञाब्ता फौजदारी से उन धाराओं: 
को निकलवा देने के लिए, जिन में स्पप्टतः जातीय भेद-भाव दिखाई 
पड़ता था, लार्ड रिपन ने एक बिल तैयार कराया जो इलबट बिल के 
नाम से असिद्ध है । इलबर्ट साहब उस समय भारत सरकार के क़ानून- 
सदस्य थे । इस बिल के संबंध में लार्ड रिपन को भारत-स्थित अपने. 
देशवासियों के घोरतम विरोध का सामना करना पढ़ा और भारत-मंत्री से. 
यथेष्ट समर्थन श्राप्त नहीं हुआ । लार्ड रिपन जिस अकार भारतीयों 
में लोकप्रिय थे, उसी अकार अपने देशवासियों के अनवरत तथा 
दुष्टताएश आक्षेपों के शिकार बने रहे । अपने शासन-क्राल की अवधि 
पूरी होने के एक वर्ष पत्र ही थे निराशा के साथ यहां से चले गए । 
उन का शासन-काल उस संघर्ष का ज्वलंत उदाहरण है जो भारतीय 
जनता तथा भारत में अस्थायी रूप से स्थित अंग्रेजों के हितों, विचारों 
तथा उद्देश्यों के बीच सदा चल्नता रहा है, और जिस का वर्क ने और फिर 
मिल ने भी उल्लेख किया था। इस स्थिति पर बीस वर्ष पहले लाड्ड 
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रिपन के एक पूर्वाधिकारी को भी दुःख प्रकट करना पड़ा भा। सर!ः 
जॉन लॉरेन्स ने, जो बाद को लाड्ड लोरेन्स हो गए थे, एक पत्र में, 
लिखा था -- 


भारत सरकार के लिए इन मामलों में न्याय कर सकना अत्यंत: 
कठिन है। श्रगर भारतवासियों की सहायता के लिए कुछ किया जाता 
है या करने की कोशिश भी की जाती है, तो ( भारत-स्थित अंग्रेज्ञों' 
में ) चारों ओर हल्ला मच जाता है जिस की गूज विलायत में भी. 
भर जाती है और वहां से उन्हें सहानुभूति तथा समर्थन भी मिल जाते. 
हैं। कभी-कभी मैं बड़े चक्कर में पड़ जाता हूं कि क्या करू । कहने 
को तो सभी न्‍्याव और नरमी ओर इसी तरह की अच्छी बातों के पत्त- 
में हैं परंतु ज्यों ही इन सिद्धांतों को कार्य-रूप में परिणत करने के 
प्रयत्न से किसी के हितों पर श्राघात होता है त्यों ही उन का मत बदलः 
जाता है । 


लाड्ड लिटन के अत्यंत अतिक्रियाशील शासन ने--इसर संबंध में 
मतभेद है कि सब से अधिक अजुदार वायसराय लाई लिटन थे या 
ला्ड कज़्न--सारत के सावजनिक कार्यकर्ताओं में भय तथा निराशा 
की भावना भर दी थी। स्वयं दादाभाई नौरोजी, जो सदेव आशावादी: 
रहे, राजनीतिक कार्य से अलग हो जाने की वात सोचने लगे थे।. 
उन्हीं दिनों वे बड़ौदा के दीवान हुए थे ; परंतु उन्हों ने इस पद को. 
साल भर के अंदर ही छोड़ दिया । लाई रिपन के शासन ने दें 
में एक नवीद आशा का संचार किया और राजनीतिक आंदोलन को 
पहले से भी अधिक सक्रिय रूप से पुनजी वन प्रदान करने सें सहायता 
दी । अप्रत्यक्ष रूप से इसी का एक परिणाम यह हुआ कि लाइड रिएन 
के दिलायत-गसन के एक वर्ष पश्चात्‌ इंडिब्रन नेशनल कांग्रेस की 
स्थापना हो गई | 
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यहाँ पर सिपाही-विद्वोह तथा कांग्रेस की स्थापना के बीच के 
समय की राजनीति तथा सार्वजनिक जीवन 
की अवस्था का संक्षेप में दि्दिशंन कर लेना 
अनुचित न होगा । सरकार की नीति कभी धीमे 


'सुधार की ओर भुक जाती थी और कभी घोर पतिक्रिया की ओर। 
कि ओर, यह बहुत कुछ ब्रिटिश सरकार तथा भिटिश पालंसिंट 
की तक्कालीन प्रवृत्ति पर निभर करता था, क्योंकि भारत सें तो तब 
शक सुसंगठित लोकमत का अस्तित्व ही नहीं था। लाई केनिंग और 
लाड्ड रिपन के बीच जो वायसराय हुए, जिनमें लार्ड लारेंस, लाई 
मेये और लाड नार्थक््क थे, साधारणतः अच्छे थे। पर्रतु लाई 
ल्िटन भी थे, जिन्‍्हों ने अपने पूर्वाधिक्रारियों के समय के अच्छे कार्मों 
के यथासंभव मिद देने की कोशिश की | इस समय की अच्छी 
य्यातों में सर से बड़ी बात विश्वविद्यालयों की स्थापना थी । चुरी 
यातों की सूची काफ़ी लंबी है। शासन तथा न्याय का जो एथक्काण 
पहले हे छुका था, उसे रद्द करके उन्हें फिर एक किया गया; 
देशी भाषाओं के समाचारपत्रों के लिए वर्नाक्यूलर श्रेस ऐकक्‍्ट पास 
किया गया ; सीसा-आंत में आगे बढ़ने की नीति बरती गई जिस का 
आर्थिक परिणाम भारत के लिए अत्यंत भयानक हुआ ; लोगों 
के हथियार रख सकने से 


राजनीति श्रोर 
सावंजनिक जीवन 


से रोकने के लिए अख-आईन जारी किया 
शया ओर भारतीयों के उच्च सरकारी नौकरियों में पहुँच सकने से 
होकने के लिए बार-बार कोशिशें की गई । लेकिन साथ ही बूसरी 
ओर कुछ उन्नतिशील कार्य भी हुए | जेसे, सन्‌ १८६१ के कानून द्वारा 
केंद्रिय कींसिल में रोर-पसरक्रारी सदस्यों को स्थान दिया गया ओर 
आँतीय कांपिजञों की स्थापना हुई ; शिक्षा-प्रचार में लगातार उन्नति 
डुई; और स्थानीय स्व॒राज्य की संस्थाओं ( स्थूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट 
जोड़ी ) की स्थापना हुईं ।यह सच है कि कॉसिलों के नामज़द किए 
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जाए गेर-सरकारी सदस्य अधिकतर सरकारी रुंख़ के मुताबिक़ ही काम 
करनेवाले व्यक्ति थे । एक मनोरंजक उदाहरण यहां दिया जाता है। 
; जिन गोर-सरकारी सदस्यों ने लार्ड लिटन के समय सें- वर्नाक्यूलर' प्रेस 
ऐक्ट के पक्त में अपने वोट दिए थे, उन्हीं ने ला्ड रिपन के समय में 
से रद्द करने के पक्त में वोट दिए। परंतु सभी सदस्य इसी मनोवृत्ति 
के नहीं थे, क्योंकि उन में विश्वनाथ नारायण मांडलिक जैसे स्वतंत्र- 
चेता सदस्य भी थे। और-बाद को, निर्वाचन की अथा का श्रीगणेश 
दोने के बहुत पूर्व, प्रांतीय कोंसिलों में ऐसे-ऐसे नामज़द सदस्य भी 
थे, जैसे बंबई में नोरोजी, रानाडे, तैलंग, तैयबजी और मेहता, बंगाल 
में कृष्णदास पाल और राजा ध्यारेमोहन मुकर्जी, मद्रास में सर एस० 
सुबह्मणय ऐयर ओर संयुक्त-प्ंत में (जो उस समय उत्तरी-पश्चिमी 
आंत कहलाता था) पंडित अयोध्यानाथ । जिस समय मुक्त चाणिज्य 
के नाम पर लंकाशायर के वख्र पर से आयात-कर हटाया गया, उस 
समय मांडलिक कोंसिल के सदस्य थे। उन के विरोध का कोई 
परिणाम नहीं हुआ तो दूसरे दिन वह हाथ के कते-चुने देशी वस्ध-- 
घिसे अब खहर कहते हें--की पोशाक पहन कर आए ओर उन्हों ने 
स्पष्टतः कहा कि ऐसा में ने राजनीतिक प्रतिवाद-स्वरूप किया है। 
मांडलिक अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं जानते थे। वे जिस 
अकार क़ानूनदां के रूप सें विख्यात थे, उसी प्रकार स्वतंन्रचेता के 
रूप में। वह जो कुछ भी करना चाहते थे, कर डालते थे, और फिर 
उस के कारण की निर्भीकतापू्वक घोषणा कर देते थे। परंतु इस प्रकार 
के थोड़े-ले उदाहरणों से यह न समम्कना चाहिए कि नामज़दगी कोई 
अच्छी प्रथा है । इसी प्रकार अगर चुनाव में कभी-कभी अयोग्य तथा 
अवांछुनीय व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो इस से निर्वाचन 
अथा घुरी नहीं कही जा सकती । हमारे देशवासियों ने इस काल में 
बंबई और बंगाल सें विशेष कर ओर अन्य प्रांतों सें सिह्ती हद सक 
डे 
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सुसंगठित सार्वजनिक जीवन की नींव अच्छी तरह रख दी। सब से' 
बढ़े नेता दादाभाई नौरोजी थे और उन के नेतृत्व में बढ़ने वालों में 
मुख्य थे--महादेव गोविंद रानाडे और फीरोज़शाह मेहता। उनसे 
प्रभावित होनेवालों में बदरुद्दीन तेयवजी, उसेशचंद्र बनर्जी, मन- 
मोहन घोष और रमेशचंद्र दत्त भी थे। यंगाल में सब से अधिक अभाव- 
शाली ज्यक्ति उस समय कहृष्खदास पाल थे जिन के हिंदू पेट्रियट” का 
बढ़ा प्रभाव था । आंतीय राजनीतिक संस्थाएं इढ़ आधारों पर स्थापित 
हो चुकी थीं और उस संयुक्त राष्ट्रीय अयल्र के लिए मार्ग अशस्त होः 
चुका था जिस का कांग्रेस की स्थापना से आरंभ होता है। 


हितीय परिच्छेद 
कांग्रेस के प्रथम बीस वर्ष 
($८८ई--१&०९ ) 


राजनीतिक उद्देश्यों की पूति के लिए राष्ट्रीय संगठन का विचार 
अनेक प्रसुख व्यक्तियों के मन में उठा था और सन्‌ १८८४ में वह 
कार्य-रूप में परिणत हो गया। पहले इस राष्ट्रीय संस्था के लिए 
“इंडिश्रन नेशनल कान्फ़रेंस”' नाम सोचा गया था, और पहला अ्रधिवे- 
शन पूना में होने चाला था। परंतु पूना सें हेज़े का प्रकोप हो जाने के 
कारण कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबड़े नगर के योकुलदास तेजपाल 
हाई स्कूल में २८ दिसंबर, $मसू* को हुआ। चह थोड़े-से छुने हुए 
लोगों की सभा थी । सभापति थे, सि० उमेशचंद्र बनर्जी और जिन 
लोगों ने कार्यवाही सें भाग लिया उन सें से कुछ उल्लेखनीय व्यक्तियों 
के नास इस प्रकार हैँ--बंबई से दादाभाई नौरोजी, फ़ीरोज़शाह 
मेहता, काशीनाथ त्ष्यंचबक तैलंग, मवेरीलाल याज्षिक, दीनशा ईदलजो 
बाद, रहीसतडल्ला सैयानी, गोपाल गणेश झागरकर और नारायण 
गणेश चंदावरकर ; सद्रास से सर एस० सुमहाण्य एयर, दीदान 


को 


यहादुर रघुनाधराव, पी० आनंद चालू, जी>० सुम्रह्तएय ऐयर, रंगैया 


्न्प 
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नायडू और वीरराघवाचार्य , और कलकत्ता से बाबू नरेंद्रनाथ सेन । 
लखनऊ से एक २२ वर्ष के नवयुवक ने बंबई की यात्रा की थी, जिसे 
उस समय कोई न जानता था | बाबू गंगाअसाद वर्मा अपने जीवन 
के शेप २८ वर्ष कांग्रेल तथा देश के महान भक्त रहे। चूँकि में यह 
भापण आंध्र श्रोताओं के सम्सुख दे रहा हूं, इस लिए यह अनुचित 
न होगा अगर में यह कह दूं कि कांग्रेस के अथम अधिवेशन में आंध्र 
देश के प्रतिनिधि-स्वरूप कोयमबिद्दर के मिं० नरसिंहलू नायडू, बिलारी 
के राव बहादुर सभापति मुदलयार, गूटी के दीवान बहादुर केशव पिज्नई 
ओर मसूलीपद्न के राव साहब सिंहराज वेंकट्सुव्बारायड्ू पंतूलू गारू 
उपस्थित थे | अंतिम सज्जन के संबंध में मि० बदरुद्दीन तैयबजी ने कहा 
था कि में उन के नाम का उच्चारण करने का अयल्ल करने का साहस नहीं 
कर सकता। कांग्रेस के जन्म-दाताओं में से अब एक्मान्न सर दीनशा 
वाह्या ही जीवित हैं। उन्हों ने सब कार्यो से अवकाश ग्रहण कर लिया 
है; परंतु ६९ वर्ष की अवस्था में भी वे काफी स्वस्थ तथा असन्न हैं 
जिन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना में सहायता प्रदान की थी, उन में सब 
से सुख्य ऐलन ओकक्‍्टेवियन झूम थे। मि० थ्यूम आगे चल कर छुः वर्ष 
'तक कांग्रेस के आण तथा सर्वस्व बने रहे ओर कांग्रेस के पिता कहलाते 
थे । वे कांग्रेस के मंत्री बने, उस के लिए सारे देश का अ्मण 
करते रहे और कांग्रेस का अचार करने तथा उसे लोकप्रिय बनाने 
'के लिए जो कुछ कोई भी कर सकता था, वह सब उन्‍्हों ने किया । 
कांग्रेस के कार्य में उन्हें जो कुछ भी व्यय करना पड़ता था 
सब अपनी ही जेब से करते थे। वे बड़े क्रियाशील व्यक्ति थे और 





3 इस बीच सर द्वीनशा वाद्धा भी अपने बहुसंख्यक मिन्नों तथा पशं- 
सक्रों को, जिन में भारतीय तथा अंग्रेज़ दोनों ही थे, दुःखी बना कंर 
परल्नोक यात्रा कर चुके हैं । 
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सुस्त से सुस्त आदमी भी उन के संसर्ग सें आ कर सक्रिय बन जाता, 
था। पहली कांग्रेस के लिए पस्ताव तैयार करने को एलफिन्स्टन कालेज 
के प्रिंसिपल वईसवर्थ के निवास-स्थान पर एक आइवेट सभा हुई, 
थी, जिस में सर विलिअम वेडरवन, मि० रानाडे और राय वहादुर 
लाला बैजनाथ सरीखे सरकारी कर्मचारी सी उपस्थित थे। यह इस 
बात का उदाहरण है कि उस ससय सरकारी कर्मचारियों को कितनी 
स्वतंत्रता प्राप्त थी । मिं० रानाडे ने तो कांग्रेस की खुली कार्यवाही 
तक में भाग लिया था। सरकारी कर्मचारियों की स्वतंत्रता का एक 
और दृप्टांत यह है कि सि० रानाडे ने, जो बंबई की कोॉसिल के 
नामज़द सरकारी सदस्य थे, दो-एक बार निर्वाचित ,गैर-सरकारी सदस्यों 
की भाँति सवालात किए थे और बंगाल कोंसिल में सर हेनरी काटन 
ओर मि० रसेश दत्त ने कम से कम एक बार तो अवश्य ही सरकार 
के विरुद्ध निर्वाचित सदस्यों की ओर वोट दिया था, और हेनरी 
कॉटन बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे। लेकिन सन्‌ $८६० में 
इसी प्रश्न को लेकर तुंबी में वृफ्रान वाली बात हो गई । 
सन्‌ १८६० की कांग्रेस कलकत्ता में हुईं धी। अन्य वर्षा की 
काम आह भोंति ड्स वर्ष भी वायसराय के निजी कर्म- 
सरकार व्केश वा चारियों को निमंत्रण-पत्र भेज गए थे, परंतु 
उन्हें यह कह कर लॉटा दिया गया कि 
सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक सभा में नहीं जा सकते। लेकिन 
यह ग़लतफहमी शीघ्र ही दूर हो गई और इस तरह की कठिनाई 
फिर नहीं खड्दी की गई | इस के पहले जब सन्‌ $८८७ में कांग्रेस 
मद्रास में हुई धी, तो वहां के गवनर लाइ कौनेमारा ने गवर्नमेंट 
हाउस से चीज़ देकर स्वागतकारिणी समिति की सहायता की थी। 
लेकिन सन्‌ १८८८ में जब कांग्रेस इलाहाबाद में होने जा रही थी 


. 
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तो संयुक्त प्रांत के तत्कालीन लेफ़्टिनेट-गवर्नर सर ऋऑकर्लड कॉलदिन 
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ने यह निश्चय कर लिया कि थे उसे इलाहाबाद में न होने देंगे भर 
उन्‍्हों ने स्वागतकारिणी समिति के लिए कांग्रेस केप बनाने के लिए 
स्थान पा सकना अत्यंत कठिन कर दिया। उस साल, और फिर 
सन्‌ १८६२ में भी, कांग्रेस लाउदर कैसिल के विस्तृत घेरे में हुई, 
जो अब दरभंगा कैसिल कहलाता है और जिसे कि कांग्रेस के परम 
मिन्न, तत्कालीन दरभंगा-नरेश ने ख़रीद लिया था। जब सन्‌ १८६१ 
में कांग्रेस नागपुर में होने वाली थी तो मध्य आंत के चीफू कमिश्नर 
मि० एन्टानी सेकडॉनल ने (जो बाद को सर और फिर लाई हो 
गए थे ) सावंजनिक रूप से यह घोषणा कर दी कि कोई सरकारी 
कर्मचारी कांग्रेस में शरीक होने की वजह से न तो उन की नज़र में गिरेगा 
ओर न शरीक न होने के कारण उन की नज़र में उस की अतिष्ठा बढ़ 
जायगी । इस के आठ वर्ष बाद जब सन्‌ १८६६ में लखनऊ में कांग्रेस 
हो रही थी तो वहां के आवश्यकता से अधिक उत्साही डिप्टी कमिश्नर 
ने स्वागत-समिति के कार्य में कठिनाइयां उपस्थित कीं, परंतु लफ़िटनेंट- 
गवर्नर सर एन्टानी मेकडॉनल ने उन्हें रोक दिया और स्वागत-समित्ति 
को सुविधाएं श्रदान कर दीं। सन्‌ १६१४ में तो मद्दास के गवर्नर लाई 
पेंटलेंड स्वयं कांग्रेस में उपस्थित हुए और दो वर्ष बाद लखनऊ में 
होनेवाले अधिवेशन में संयुक्त आत के लाट सर जेम्स ( अब लाडं ) 
मेस्टन तो कांग्रेस सें उपस्थित ही नहीं हुए, बल्कि उस में भाषण भी 
कर गए। सन्‌ १८८८ में इलाहाबाद में होनेवाली कांग्रेस की कठि- 
नाइयों का उल्लेख किया जा चुका है, उसी वर्ष कलकत्ता में भाषण 
करते हुए तत्कालीन वायसराय लाई डफ्रिन ने भी कांग्रेस के विरुद्ध 
बड़ा विप उगला था| फिर भी उस वष का अधिवेशन बढ़ा मनोरंजक 
तथा सफल रहा | में भारतीय राजनीति के युवक चिण्ार्थियों से 
सिफारिश करूँगा कि वे उस समय के इस विपय के चाद-विवाद का 
अवलोकन करें जिस में सरकारी ओर से लाई डफ्रिन तथा सर ऑकर्लेंड 


& 
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कॉलविन और कांग्रेस की ओर से मि० झाम, मि० नाटन, मि० तैलंग 
जैसे कुशल वक्ताओं ने भाग लिया था । ह 
पहली कांग्रेस ने कुछ ऐसे महत्वपूण विपयों की ओर 
ध्यान दिया जो आज भी भारतीय राजनीति के 
सजीव ग्श्न वने हुए हैं। पहला अस्ताव इस आशय 
का था कि सारतीय शासन की जाँच करने के लिए एक रॉयल कमीशन 
-की नियुक्ति होनी चाहिए ओर उस के अस्तावक थे, मद्गास के सावंजनिक 
जीवन के निर्माता, हिंदू” के संपादक मिस्टर जी० सुब्रह्मणय ऐयर । 
दो अन्य प्रस्तावों के द्वारा यह कहा गया कि लैजिस्लेटिव कॉसिलों का 
सुधार और विस्तार होना चाहिए तथा इंडिअन सिविल सर्विस की प्रवेश- 
'परीक्षा इंगलेंड तथा भारत में साथ-साथ होनी चाहिए । सर फ़ीरोज़- 
शाह मेहता ने यह भ्रस्ताव पेश किया कि उत्तरी ब्रह्मदेश में प्रिटिश 
शासन न स्थापित किया जाय, और अगर किया ही जाय तो बह्मदेश 
'को न तो भारत का अंग बनाया जाय और न उस प्र॒भारतीय घन 
व्यय किया जाय बलिक उसे प्रिटेन अपना उपनिवश बना ले । लेकिन 
बावजूद कांग्रेस के प्रस्ताव के, ब्रह्मदेश का आधिक भार भारत पर 
लादा गया। तीन बार भारतीय जनता को युद्ध का भार सहन करना 
पढ़ा और वर्षो तक जब बरसा में सरकारी आमदनी काफी नहीं होती 
थी, उस की कम्मी भारत से पूरी की गईं | और अब बरमा को भारत 
से अलग किया जा रहा है, बिना भारत की यथेष्ट ज्ञति-पूर्ति किए और 
बिना इस बात का संतोपजनक आश्वासन दिएु कि जो भारतवासी 
“वहां बस गए हैं उन के साथ न्याय तथा समानता का घ्यवहार क्लिया 
ज्ञायगा ।' सच यात तो यह है कि जिस समय बरसा भारत का ही एक 
आंत था और सर हारकोर्ट बटलर उस के लेफ्टिनेंट-गवनर थे, तमी भारत- 
सरकार ने उन्हें आर्थिक तथा अन्य दातों के संदंध में ऐसे क़ानून बना 
. * इस बीच दरमा का भारत से एथशरण हो चुका है। 


पहली कांग्रेस 
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लेने दिया था जैसे वरमा भारत का प्रांत न होकर कोई दूर का देश हो। 

काँग्रेस का दूसरा अधिवेशन सन्‌ १८८६ में दादाभाई नौरोजीः 
की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ । पहले 
अधिवेशन में जो लोग सम्मिलित हुए थे उन्हें 
वैसे ही प्रतिनिधि सान लिया गया था, परंतु अब की बार प्रतिनिधियों 
का सार्वजनिक संस्थाओं तथा सभाओं द्वारा निर्वाचन हुआ था। पहले: 
अधिवेशन में उन की संख्या ७० के लगभग थी और अब की बार ४३६ 
थी | अधिवेशन दो दिन तो ब्रिटिश इंडिअन असोसिएशन के हाल में 
हुआ और बाक़ी दो दिन, उस के नाकाफ़ी साबित होने की वजह से,. 
टाउन हाल में । इस वर्ष जिन नए सज्मनों ने कांग्रेस में- भाग लिया उन में 
राजा राजेंद्रलाल मित्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और पंडित मदनमोहन: 
मालवीय के नाम उल्लेखनीय हैं। राजेंद्रलाल मिन्न स्वागतकारिणी: 
समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। डन का और सर रामकृप्ण भंडार- 
कर का आधुनिक भारत के आच्यविद्या-विशारदों में सब से ऊँचा स्थान. 


दूसरी कांग्रेस 


माना जाता है । 
कांग्रेस की शक्ति लगातार बढ़ती गई। सन्‌ $झझ७ से जब 
तीसरी कांग्रेस. तीस में तीसरा अधिवेशन हुआ तो अतिनिधियों 
की संख्या ६०७ थी-। इस बार के अध्यक्ष थे 
मि० वबदरुद्दीन तैयबजी (जो बाद को बंबई हाईकोर्ट के जज हुए 9 
और स्वागताध्यक्ष थे राजा सर टी० माधवराव | तैयबजी कांग्रेंस के 
सर्वश्रथम सुसलिम अध्यक्ष थे। राजा माधवराव आधुनिक भारत के 
सब से कुशल शासक माने जाते हैं। अपने भाषण में उन्‍्हों ने कहा था 
कि “कांग्रेस की स्थापना प्रिटिश शासन की सब से महान विजय 
तथा ब्रिटिश जाति के लिए यश-रूपी राजमुकुट है।” इस बार जोः 
नए सज्न कांग्रेस में सम्मिलित हुए. उन में सैयवजी और माधवराद 
के अतिरिक्त मि० अइंले नॉट्टन, पं० विशननराग्रन दर, सर शंकरन 
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नायर, मि० जॉन ऐडम, समि० सलेम रामस्वामी सुदालिर और समि० 
(बाद को सर ) बी० एन० शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। जिन 
सजनों ने कांग्रेस के ख़ें के लिए धन दिया था और जो दशक की: 
हैसियत से उस सें शरीक हुए थे, उन में विजयानगरस्‌ के महाराजा 
सर आनंद गजपतिराज भी थे, जिन का नाम आंध्र देश में आज: 
भी इतना सम्माननीय है। वे धैर्य तथा दान की तो साकार मूर्ति 
थे। यह बात आज बहुतों को न मालूम होगी कि विजयानगरम्‌ के- 
हम कई लोगों के थे बड़े सहायक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जी० 
सुब्रद्मण्य ऐयर के वे बड़े मित्र थे और इंडिअन असोसिएशन का भवन. 
उन्हीं ने दान किया था। में इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ कि 
मि० अडले नॉटन १८८७ सें कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। 
कांग्रेस के पुराने वर्षों के महत्वपूर्ण भाषणों से अवतरण देकर में 
अपने भाषणों का आकार नहीं बढ़ाना चाहता, परंतु समि० नॉटन के एक. 
भाषण से एक श्रवतरण दिए बिना भी नहीं रह सकता। प्राजकल 
के ज़माने में राज-विद्वोह के मुक़दु्म चलना एक सामूली सी बात हो गई 
है। सि० नॉटन पर भी उन के किसी अ्रंग्रेज़ भाई ने “दिपे राज- 
विद्रोही” होने का श्ाक्षेप किया था। इस का उन्हों ने मद्बास की. 
कांग्रेस में जो ज़ोरदार जवाब दिया था, उस का एक अंश इस प्रकार: 
था ३-- 

सजनो, अगर अन्याय का विरोध करना राजविद्रोह हो, अगर 
इस बात के लिए कोशिश करना कि भारतवासियों को अपने देश 
के शासन में समुचित भाग मिलना चाहिए राजविद्रोह हो, अगर 
अत्याचार का विशेष करना, दमन के विदद्ध आदाज्ञ उठाना और 
अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करना राजविद्रोह हो, पगर यह माँग 
पेश करना कि किसी के दंड मिल सकने के पहले उस के मामले 
की सुनवाई होनी चाहिए राजविद्रोट हो, अगर व्यक्तियत स्इ॒ठंद्रता 


डर ] भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष 


का पक्त समर्थन करना और क्रमशः परंतु लगातार आगे बढ़ते .रहने 
का श्रधिकार चाहना राजविद्रोह हो, तो मुझे राजविद्रोही कहलाने में 
बड़ी प्रसन्नता है। और जब में देखता हूं कि मेरे चारों ओर राज- 
'विद्रोह्िियों का ऐसा प्रतिष्ठित समूह मोजूद है तो मेरी प्रसन्नता दूनी- 
तिगुनी बढ़ जाती है | 


सन्‌ १८८८ में होने वाली कांग्रेस को पिछले शअधिवेशनों 
की श्रपेज्ञा अधिक विरोध का सामना करनों 
पढ़ा। संयक्त प्रांत के लेफ़्टिनेंट-गवर्नर और सर 
सैयद अहमद उस के अमुख विरोधी थे। सर सैयद ने मुसलमानों को 
निश्चित रूप से कांग्रेस से अलग रहने की सलाह दी और उन की 
“रक्षा? क्रे लिए एंग्लो-मुसलिम डिफ़ेंस असोसिएशन की स्थापना कर 
दी। परंतु विरोध का, विरोधियों ने जेसा सोचा था, उस से उलहा 
असर हुआ और इस बार का अधिवेशन पहले तीनों अधिवेशनों की 
अपेक्षा अधिक सफल रहा। पंडित अयोध्यानाथ--संयुक्तप्रांत के 
बसेह---स्वागतसमिति के अध्यक्ष थे और उन के ज़ोरदार भाषणों से 
जनता में जाग्रृति उत्पन्न हो गईं। उन का दृढ़ निश्चय था कि जैसे 
'भी हो, कांग्रेस होगी ज़रूर और श्रगर आवश्यकता होगी तो वे उंस का 
सारा ख़र्चा स्वयं सहन करेंगे। ( तीन वर्ष बाद केवल <१ वर्ष की 
अवस्था में उन की झूत्यु हो गई जो एक छोटी राष्ट्रीय दुर्घटना नहीं 
थी। ) .ईस बार अतिनिधियों की संख्या १९४८ तक पहुँच गई। 
क़रीब-क़रीब सभी प्रमुख नेता उपस्थित थे और उन्हों ने वाद-विवाद 
में भाग लिया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की कार्यवाही की रिपोर्ट 
राजनीति के विद्यार्थी के लिए अध्ययन की वस्तु हे। कलकत्ता के एक 
अम्रुख व्यवसायी मिं० जाज॑ यूल इस वर्ष अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस 
के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने चघाले पथम अंग्रेज़ सजन थे । अपने 
महत्वपूर्ण भापण में, जो आज भी पढ़ने लायक ह, उन्हों ने कहा था 


न्नौथी कांग्रेत 
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कि कांग्रेस जेसे आंदोलनों को अपने जीवन-काल में कई मंज्ञिलों 
से हो कर गुज़रना पढ़ता है :-- 
पहली मंज्ञिल तो मज़ाक उड़ाए जाने की होती है। जब शअ्रांदो- 
'लन कुछ ज़ोर पकड़ लेता है तो किर लोग उसे बुरा-मला कहना: 
शुरू करते हैं। इस के बाद उस के साथ कुछ रिआ्रायतें की जाती हैं 
ओर कुछ उस के उद्देश्यों के प्रति ग़लतफ़श्सी फैलाई जाती है श्रोर 
साथ ही यद्द चेतावनी दी जाती है कि अज्ञात प्रदेश में लंबी डग 
रखना खतरे का काम होगा | आखिरी मंजिल यह होती है कि उत्त के 
उद्देश्य को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है और साथ ही 
“इस बात पर कुछ आश्चय भी प्रकट किया जाता है कि उसे पहले 
'ही क्‍यों नहीं स्वीकार कर लिया गया। 
अगले वर्ष की कांग्रेस और भी बड़ी थी। वह बंबई में हुई 
ओर उस के अध्यक्ष थे, सर विलिशम वेडरबर्न । 
उपस्थित सज्जनों में चाह्स पअ्ंडला भी थे। 
संयोग से सन्‌ १८८६ में होनेवाली इस कांग्रेस के प्रतिनिधियों 
की संख्या भी टीक $८८६ ही थी। मि० गाखले इस व कांग्रल 
में प्रथम बार सम्मिलित हुए थे और उन्हों ने जो भाषण किया 
उस के आधार प्र यह भविष्यवाणी भी की जाने लगी कि वे आगे 
चल कर कांग्रेस के अध्यक्त हॉंगेि। जब मि० एस्क्रिध ने पालंमिंद 
कझपना प्रथम भाषण किया था, तभी राजनीतिक भविष्यवर्ताओं 
कह दिया था कि ये इंगलेंड के भावी श्रधान-मंद्री हैं । गोखले 
प्रथम भापएण की सफलता भी ऐसी ही थी। कांग्रेस का अधिवेशन 
समाप्त होने पर देश के सभी भागों की आर से मि० झडला को 
अभिनंद्न-पत्र भेंट किए गए। उन का उत्तर देते हुए मि० मंडला 
ने अपने उल्लेखनीय भाषण में कहा :--“ अगर में जनता की नहीं 
प्तो किस की सेवा के लिए कार्य करूँगा ? साधारण जनता ही में सेरः 


पाँचवीं कांग्रेश्त 


/ 3॥! 


२3९ 


ड४ ] भारतीय राजनीति. के अस्सी वर्ष 


जन्म हुआ, उसी-का मैं विश्वासपातन्र रहा और उसी का रह कर में 
मरूँगा। में केवल जनता को जानता हूं, देश या जाति का कोई 
बंधन में नहीं मानता ।? 

उन दिनों कांग्रेस के सम्मुख प्रति वर्ष सब से मुख्य विषय यह 
रहता था कि लैजिस्लेटिंव कॉसिलों का सुधार 
हो और उन के सदस्यों की संख्या में बृद्धि 
हो। जब सन्‌ १८६२ में इंडिअ्रन कोंसित्स ऐक्ट पास हो गया 
तब अमुख स्थान इस प्रस्ताव को दिया जाने लगा कि प्रस्ताव देया जाने लगा कि आई० सी० 
एस० की परीक्षा इंगलेंड और भारत में साथ-साथ हो । सन्‌ १८४६३ 
में मिं० हवंट पॉल द्वारा पेश किया गया इस आशय का 
अस्ताव पार्लामेंट के हाउस आफ कामन्स सें पास हो गया, परंतु: 
ब्रिटिश सरकार तथा भारत सरकार ने मिल कर उस अस्ताव को 
निकम्मा कर दिया । १८६३ में लाहोर में दादाभाई नौरोजी दूसरी 
बार अध्यक्ष हुए। उस समय वे हाउस आफ कामन्स के खद॒स्य 
(एम० पी०) थें। वह पहले भारतीय एम० पी० थे। उन के बाद 
एक दूसरे भारतीय सज्जन सर मनचूरजी भावनगरी एम० पी० हुए, 
परंतु उनन्‍्हों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग पदान नहीं 
किया । उन के बाद एक और भारतीय सज्जन एम० पी० हुए, 
मि० साकलतवाला । इस शभ्रकार तीनों ही भारतीय एम० पी० 
पारसी थे । इन के सिवा ' कोई चौथा भारतीय एस० पी० नहीं हुआ, 
यद्यपि मि० उमेशचंद्र बनर्जी और मिं० लालमोहन घोष ने उस के. 
लिए कोशिश की थीं। हां, एक भारतीय सज्जन स्वर्गीय लाडे सिनहा 
हाउस आफ लाइंस के सदस्य रहे थे। दादाभाई नौरोजी जिस समय- 
बंबई में जहाज़ से उतरे तब से लेकर उन के फिर से जहाज़ में सवार- 
होंने के समय तक जिस किसी भी नगर में वे गए और जिस किसी- 
भी स्टेशन पर उन की गाढ़ी रुकी, वहों उन का ऐसा स्वागत हुआ जों; 


अगले अधिवेशन , 
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“उस समय तक तो अद्वितीय ही था। तेरह वर्ष बाद ( सन्‌ ६६०६ में.) 
जब थे कलकत्ता काँग्रेस के सभापति बन कर आए तब भी उन का, ऐसा 
भारी स्वागत हुआ जैसा इस बीच किसी और का नहीं हुआ था.।) 
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि “बादशाह आर , महाराज इस पकार 
के स्वागत से ईष्यों कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वह नसीब नहीं हो 
सकता ।” सन्‌ १६०४ तक कांग्रेस शांतिपू्वंक आगे बढ़ती गई। 
'राजनीतिक महत्व का ऐसा कोई प्रश्न नहीं था. जिस की ओर. उस ने 
ध्यान न दिं्रा हो और साल के साल वह विभिन्न विपयों पर जो प्रस्ताव 
'पास करती थी वे उस के नेताओं की राजनीतिक घुद्धिमत्ता के प्रमाण 


क 
न सन्‌ १८६१ के इंडिश्रन कॉसिल्स ऐक्ट के ३१ वर्ष बाद 
अंतिल ओर कांग्रेंस के छः वर्ष के अनवरत आंदोलन 
इंडिश्रन कौसिल्स ७, फल-स्वरूप सत्‌ 4८९३२ का इंडिड्रन 

ऐक्ट श्व८्र. क्लेसिल्स ऐक्ट पास हुआ । इन छः वर्षों के 
यीच दो बार इंगलेंड को डेपुटेशन भी गए थे। इस पऐेक्ट के परिग्याम- 
स्वरूप जो परिवतन हुए वे श्राज तो तुच्छ रिश्रायतों जैसे ही दिन्हाई 
देंगे, लेकिन उस समय वे न ता च्द्ध थे और न तुच्छच | ऋऑसिलों के 
सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और यद्यपि निर्वाचन-अ्रणाली सिद्धांत 
रूप से तो नहीं स्वीकार की गईं, परंतु इस बात की व्यवस्था कर दीं 
गई कि कुछ सदस्यों की नियुक्ति स्थानीय संस्थाओं, विश्वव्रिद्यालयों 
तथा व्यापारियों को सभाओं की सिफारिशों के आधार पर क्री ज्ायगी । 
सदस्यों को अन्न पूछने का भी अधिकार श्रदान कर दिया गया, यद्यपि 
अन्नों के साथ उप-प्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। कौंसिलों 


ब्र दल्कमक ५. गति कक -ू पिया 
“हाल के वर्षो में राजनीतिज्ञों का स्वागत सार्वजनिक जी 
तन है 5 हि ५ >लवार्टिई िए 
'की एक विशेषता बन गई है और महात्मा गांधी अपने देशवा 
सवग्रिय ७! 28 
के सवध्रिय नेता हो गए हैं) 
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को यह अधिकार दिया गया कि वे बजट पर बहस कर सकेंगी,, 
परंतु क्रिसी रक्तम में कमी करने का प्रस्ताव नहीं कर सकेंगी। सदस्यों 
को प्रस्ताव पेश करने का अधिकार भी नहीं दिया गया । ऐक्ट के अनुसार. 
बननेवाले नियम, जैसा कि प्रायः सदा ही होता रहा है, बड़े 
असंतोपजनक थे और उन के फल-स्वरूप आंदोलन भी हुआ । जिस 
समय ऐक्ट बिल के रूप में पालीमिंट के सम्मुख पेश था,उस समय अधान 
मंत्री ( लार्ड सेल्सचरी ) तथा विरोधी दल के नेता ( मि० ग्लैडस्टोन ) 
दोनों ने यह आश्वासन दिया था कि कोसिलों में जनता को वास्तविक 
प्रतिनिधित्व मिलेगा । परंतु नियम बनानेवालों ने इन आश्वासनों की 
पूरी उपेक्षा की । परंतु यद्यपि नई कोंसिलों के सदस्यों को लोकोपकारी 
कार्य कर सकने की बहुत ही सीमित सुविधाएं आप्त हुईं, फिर भी 
कई सदस्यों ने उन के द्वारा जनता की बड़ी सेवा की और कुछ ने असा- 
धारण पार्लमेंटरी ( कौंसिलों के कार्य-संबंधी ) योग्यता का भी परिचय 
दिया । सर्व-सम्मति से उन में सर फ़ीरोज़शाह मेहता और मि० गोखले के. 
नाम अमुख हैं । कुछ अन्य उल्लेखनीय नाम इस अकार हैं:--सुर्रेंद्रनाथ 
बनर्जी और आनंदमोहन बोस बंगाल में, मि० विजयराधवाचायं और 
मि० सुब्वाराव पंतूलू मद्गास में, सर चिमनलाल सीतलवाद ओर सर 
गोकुलदास पारिख बंबई में ओर पंडित मदनमोहन मालवीय संयुक्त प्रांत 
सें । इन सज्जनों के श्रयव्न सदा सफलीभूत नहीं हुए, परंतु इसी लिए 
उन के महत्व के कम करना उचित न होगा । क्योंकि यह निश्चित है कि 
यदि उन से से अधिकांश ने अयोग्यता अथवा गैर-ज़िम्मेदारी का परिचय 
दिया होता, या अगर उन्हों ने सदा देश-हित्त ही को अपना ध्येय न रक्खा 
होता, तो आगे के वर्षा सें मिंटो-मार्ल कॉसिलों की स्थापना भी न 
हुई होती । जैसा कि कांग्रेस के पिता ने एक वार कद्दा था, सच्चे साव्व- 
जनिक कार्यकर्ताओं के कायों का आधार यह भावना ही हो सकती 
हैं कि ईमानदारी के साथ और निःस्वार्थ भाव से किया गया कार्य कमी 
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निष्फल नहीं जाता । 
इस काल में जो चायसराय आए, उन्हें दुर्भाग्य से भारतीय 
ग आकांक्षाओं के अ्रति सहानुभूति नहीं थी। लाड 
रे पक डफ्रिन के उत्तराधिकारी लार्ड लैन्सडाउन के समय 
न्तलडाउन मं वह घटना हुई जो “१६ जून, $८६३ का अपराध? 
कहलाती थी । शिमला में लैजिस्लेटिव कोंसिल की बैठक की गई,. 
जिंस में भारतीय जनता का कोई भी अतिनिधि सदस्य उपस्थित 
नहीं था और एक दिन के अंदर वह क़ानून पास हो गया जिसः 
के अनुसार टकसाल में चाँदी देकर सिक्‍क्रे बनवा सकने की प्रथा का श्रंत ' 
कर दिया गया । हमारी सुद्रा तथा विनिमय-संबंधी कठिनाइयों का श्री- 
गणेश इसी समय के आस-पास से होता है, जिन का अभी तक अ्रंत 
नहीं हो पाया है। आगे चल कर भी कब अंत होगा, या होगा भी या 
नहीं, कौन जाने ? क्योंकि जो नया विधान जारी होने जा रहा है उस में 
भी केंद्रीय सरकार बिना गवनर-जनरल की अनुमति के इस संयंध 
में कुछ न कर सकेगी और वे भारत-मंत्री की इच्छा के प्रतिकूल नहीं जा 

सकेंगे । 

उसी दिन यह भी निश्चय हुआ कि विनिमय की दर गिर जाने 
चेतन वृद्ध के कारण अंग्रेज कर्मचारियों को जो द्वानि हुई हो उस 
की जतिपूर्ति के लिए उन्हें विशेष भत्ता दिया जाय। 
यह निश्चय जैसा स्वार्धपूर्ण था चेसा ही अनुचित । इस भरे का तथा 
ओर भी अनेक भक्तों का सीधा-सादा मतलब यही था कि निर्धन जनता 
का भार बढ़ा कर मोदे-मोटे वेतन पानेवालों के वेतनों में थोर नी दल्टि 
कर दी जाय | १८६४ की कांग्रेस में भापण करते हुए, पंजाद दे; पक 
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आदमी के लिए स्वर्ग में प्रवेश प्राप्त कर सकना है | अगर इस बात 
को अक्षुरशः सत्य मान लिया जाय तो में दावे के साथ कहूँगा कि भारत 
से अधिक भाग्यवान कोई अन्य देश नहीं है और भारतीयों की अपेक्षा 
अधिक भाग्यवान कोई अन्य जाति नहीं है | हमें इंगलैंड के लोगों पर 
तरस खाना चाहिए कि उन्होंने इतना धन वैभव जमा कर लिया है । 
इमें इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे लिए, 
रुवर्ग के द्वार खुले हुए. हैं जब कि वे यूरोप-निवासियों के लिए: बंद हैं । 
क्या अधिकारियों ने अपने लिए ज्षृतिपूर्ति का भत्ता लेकर और हमारे 
लिए स्वर्ग के द्वार खुलवा कर महान त्याग नहीं किया है ! 

लार्ड लैन्सडाउन के उत्तराधिकारी लार्ड एलगिन भी एक असफल 
वायसराय रहे । सन्‌ १८६६ में आप जबलपुर पधारे। 
उस समय मध्य प्रांत में ऐसा भीपण अकाल 
पढ़ा हुआ था कि बादू को अकाशित होनेवाली अकाल कमीशन की 
रिपोर्ट के शब्दों में “लोग मक्खियों की तरह मर रहे थे” | लेकिन आप 
की सूक देखिए कि आप ने उसी समय मध्यप्रांत की जनता को उस की 
समृद्धि पर बधाई दी ! उन के शासन-काल में सन्‌ १८६४ और १८६७ 
में भारतीय सीमा के उस पार फ़ौजी कार्यवाही की गईं, जिस में भारत की 
भारी आर्थिक हानि हुईं। १८६७ में उन्हों ने राजनीतिक दमन की मंज़ूरी 
दो और १८४८ में वे क़ानून पास कराए जिन का अभी आगे चल कर 
ज़िक्र किया जायगा | और इस संब के बाद भारत से चलते-चलाते 
उन्हों ने शिमला में सरकारी अफूसरों के क्लब में भाषण करते हुए 
निर्लज्जत्तापूक घोषणा की कि “भारत तलवार के ज़ोर से विजय किया 
गया था और तलवार ही के ज़ोर से उस पर शासन किया जायगा।” 
आगे चल कर लार्ड एलगिन ब्रिटेन के उपनिवेश-मंत्री हुए और तब. भी 
उन्हों ने ऐसी बातों के लिए मंज़्री दी जिन के लिए हमारे दक्षिण अफ्रीका 
'अ्रवासी देशवासी उन के-कृतज्ञ नहीं हो सकते थे। वे भत्ते आदमी थे 


लाड एलगिन 


कांग्रेस के प्रथम बीस वर्ष [ ४६ 


और ईमानदार आदमी थे, परंतु स्पप्टसलः अयोग्य व्यक्ति थे। मि० 
आनंद चालू से उन की बड़ी मित्रता थी और एक बार उन से उन्हों ने 
स्वीकार किया था कि में भारत के संबंध में कुछ भी नहीं जानता और 
सी हालत सें अगर में अपने परामशंदाताओं को सलाह के मुताबिक़ 
कास न कह तो यह मेरी वेवक्फ़ी होगो। 
सन्‌ १८६६ के पिछले भाग में प्लेग का प्रथम बार प्रकाप 
हुआ और अकाल भी पड़ा । श्रगला वर्ष भारत के लिए 
बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था । उस साल अकाल, प्लेग, भृकंप, 
युद्ध ओर दमन सभी का दौरदौरा रहा । प्लेण को रोकने के लिए अधि- 
कारियों ने जो कार्यवाहो की, उस की संशा निस्संदेह यड़ी अच्छी थी, 
लेकिन एक तो लोग उन बातों के पहले से आदी नहीं थे और दूसरे 
उन्हें इतनी कड़ाई के साथ किया गया कि लोगों को बढ़ी दिक्कत और 
परेशानी उठानी पढ़ी । परिणाम यह हुआ कि कई स्थानों में शांति 
भंग हो गई । पूना में लोगों का असंतोप इतना बढ़ा कि महारानी 
विक्‍्टोरिया के जन्म-द्विस के दिन मि० रेन्ड, श्राई० सी० एस०, प्लेग 
अफुसर, जब गवर्नमेन्ट हाउस से लौट रहे थे, उन की हत्या हो गई। 
उन के साथ ही लेफ्टिनेंट एशरस्ट भी सार डाले गए। लोगों की इस 
घेवक़ुफ़ी और अपराध से सरकार इतनी नाराज़ हुई कवि उस ने संगठित 
रूप से दमन का प्रारंभ कर दिया । उस ने यह मान कर कार वाई घस्ह 
की कि यह हत्या किसी पड्यंत्र के परिणाम-स्वरूप हुई है। लेकिन पना 
के सेशन-जज मि० क्रो ने, जिन की ञझदालत से दिपकर दंधुद्यों पर 
मसासला चल कर उन्हें सज़ा मिली थी, जूरी को संबोधित करते समय 
कहा था कि से से ख़ास तोर पर इस दात की घोर ध्यान दिया था, परंनु 
झुझे पहयंत्र का कोई भी प्रमाण नहीं दिखाई पट्टा । ररदार नाद्न दंड 
को दांये रेशुलेशन के ज्ञोर से, जो सत्तर द्ष पहले दिल्डुल दूसरे उटेश्य 
से जारी किया गया था, निर्रालिति कर दिया गया | मि>* छिलक हथा 
टश 
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अनेक अन्य सावंजनिक कार्यकर्ताओं पर राज-विद्वोह के अभियोग में 
मामला चला और उन्हें लंची-लंवी सज़ाएं मिलीं। बंबई हाईकोर्ट के 
जज, मि० (वाद को सर आर्थर) स्ट्रेची ने ताज़ीरात-हिंद की राजविद्वोह- 
संबंधी धारा ( १२४-अ्र ) में आनेवाले 'राज-विद्वोह! शब्द की नई 
व्याख्या करके उस का अर्थ लगाया राजभक्ति का अभाव और इस 
ग़लत परिभापा के आधार पर जूरी ने बहुमत से मि० तिलक को अप- 
राधी ठहराया और उन्‍हें अठारह महीने की कड़ी क्रेद की सज़ा मिली ।. 
बंबई आंत में समराचारपत्नों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेस कमेटियों: 
की स्थापना हुई । वर्ष के अंत में वायसराय की लैजिस्लेटिव कोंसिल में 
इस आशय के विल पेश किए गए कि ताज्ञीरात-हिंद में १९३-अ्र की 
नई धारा जोढ़ दी जाय और धारा १२४-ञअ की व्यापक भापा को और 
भी व्यापक्त कर दिया जाय । इन क़ानूनी . परिवर्तनों का उद्देश्य यह थाः 
कि दो जातियों के बीच कटठुता उत्पन्न करनेचालों को ढंड॒ दिया जा: 
सके और भारत के बाहर ऐसे शब्दों का व्यवहार करनेवाले लोगों को भीः 
जिन्हें भारत सरकार राजनीतिक अपराध समझे, सज़ा दी जा सके। 

साथ ही ज़ाव्ता फ़ौजदारी में एक नई दफा, धारा ११०, जोड़ने का 
प्रस्ताव हुआ ताकि जिस अकार मजिस्ट्रेट बदमाशों के ख़िलाफ़ दफा ११० 

की कारंवाई कर सकते हैं, उसी अकार १२४-अ या १४३-अ के अभि- 
युक्‍तों के विरुद्ध दफा १०८ की कारंवाई कर सके । पोस्ट आफिस ऐक्ट 
में इस अकार का संशोधन करने की तजवबीज़ पेश की गई कि अगर 
पोस्ट्मास्टरों को डाकख़ाने के द्वारा जानेवाली किसी चस्तु की बाबत 

यह संदेह हो कि उस में राजविद्वोहात्मक मसाला हैं तो डसे रोक सके । 

देश भर में इन बिलों का विरोध हुआ और कोंसिल के अंदर भी दर- 
भंगा के देशभकक्‍त महाराजा सर लक्ष्मीश्वर सिंह के नेतृत्व में जनता के. 
प्रतिनिधियों ने डन का विरोध किया। लेकिन सब वेकार हुआ और 
सन्‌ १८४०८ के प्रारंभिक भाग में सारे बिल क़ानून बन गए । मुझे इन 
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घटनाओं का कुछ स्मरण है । लोगों का विचार साधारणतः यह था कि 
बंबई सरकार घबरा गई थी और भारत-सरकार ने इस मोौक़े से लाभ 
उठा कर जनता के अधिकारों में, जो पहले ही बहुत नहीं थे, और भी 
कमी कर दी । दक्षिण के चितपावन ब्राह्मणों पर बेसे ही राजनीतिक 
संदेह की दृष्टि रहती थी, क्योंकि वे शिवाजी तथा पेशवाश्ों के कीतिं- 
मय दिनों को नहीं भूले थे और मि० तिलक तो अपने व्यक्तित्व तथा 
अपने किसरी” के कारण सरकार को एक भयानक घिरोधी दिखाई 
पड़ने लगे थे। सरकार की जानकारी का ख़ास ज़रिया पुलिस-विभाग 
था । नाजानकारी और उस से पेदा होने वाले भय ने लाड सेंडहस्ट और 
उन की सरकार को ऐसा भयभीत कर दिया, जँसे उन्हें किसी संगठित 
विद्रोह का सामना करना पड़ रहा हो । केवल भारतीय नेताओं ही का यह 
विचार नहीं था कि बंबई सरकार वेमतलब घबरा गई है। संयक्‍्त 
प्रांत के तत्कालीन लेफ़िटनेंट-गवर्नर सर एन्टानी मैकहोनल ने भी उन्हीं 
दिनों पंडित बिशननरायन दर से कहा था, “यह राजनीतिक श्रशांति 
का मासला है क्‍या ? मुझे बंबई भेज दे और में एक पखवारे के प्रंदर 
शांति स्थापित कर दूंगा ।? भारत की शासन-प्रणाली ता श्रसंतोपजनक 
थी ही श्रौर है भी, साथ दी शासक के व्यक्तित्व से भी बड़ा अंतर पड़ 
जाता है। जिस समय पंजाब के लाट सर माइकेल झओोडायर थे, संयुक्त 
प्रांत में सर हारकोट बटलर थे। दोनों प्रांवों की शासन-प्रशाली एक 
थी, परंतु दोनों लाटों के ढंगों की भिक्नता के कारण परिणाम में 
कितना अंतर पड़ गया ९ 

प्लेग का प्रकोप बढ़ता ही रहा, जिस के कारण गशाज 
लॉर्ड केंज्ञन.. तर फस में 8. लग रा प घदनाएं घद गईं । 
इ८घ६६--६६०० से ऐसा सौषण पकाल पटा, उो 
१८६६--६७ के ऋकाल से भी ऋषिक नयंझर था । रन $घधध्८ हे 


मार का ५४८ ्क + 
स॑ लाइ फजक्नन दायसराय हा कर झाणए | रात दए सका लादार उन; न 
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एक के बाद एक ऐसी कार्यवाहियां कीं, जिन से जनता को घोर आपत्ति 
थी । यह सच है कि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन उन की 
सुख्य भावना सदा यही रही कि भारत पर इंगलेंड का अधिकार है और 
बह बना रहना चाहिए, हिंदुस्तान जिस साम्राज्यवादी पंजे में. जकड़ा 
हुआ है वह और भी कड़ा किया जाय और राजनीतिक उन्नति की कोई 
यात सोची भी न जाय । उन की शिक्षा-संबंधी नीति का अथम चिह्न 
तो यह दिखाई दिया कि विश्वविद्यालयों से ज़बदंस्ती ली-वार्नर की 
धारत के नागरिक? नामक पुस्तक को पढ़ाई के लिए मंज़ूर कराया गया। 
और अंतिम काये. था सन्‌ १६०४ के विश्वविद्यालयों-संबंधी क़ानून 
का पास किया जाना । लोगों ने उन की नीति का यही मतलब लगाया 
कि भारतवासियों में अंग्रेज़ी-शिक्षा के असार का जो राजनीतिक परिणाम 
हुआ है, उस से ब्रिटिश सरकार असंतुप्ट है ।! लाड कज़ंन का शिक्षा- 
संबंधी अंतिम भाषण वह था जो सन्‌ १६०४ में उन्हों ने कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर दिया था । अपने इस 
बदनाम भाषण में उन्हों ने भारतीय जनता पर यह लांछुन लगाया कि 
उसे सत्य के लिए सम्मान की भावना नहीं है। इतने से भी संतुप्ट न 
होकर, उन्हों ने यह भी कहने की धप्टता की कि सत्य कभी भी भारतीय 
आदुश नहीं रहा। दस भापण का सब से अधिक व्यंगपूर्ण उत्तर 
अख्तवाज़ार-पत्रिका के द्वारा भगिनी निवेदिता ने दिया था। उन्हों ने 
लाडं कज़न की ही एक पुस्तक से अवतरण देकर दिखाया कि जब वे 
चीन गएु थे तो, उन के ही शहद्रों सें, उन्हों ने चीन की विधवा महारानी से 
डन की दृष्टि में अपना सहत्व बढ़ाने के लिए अपने संबंध में मकूी बातें 


१ सन्‌ १६०२ में जो इंडिश्रन यूनीवर्सिटीजू कमीशन बैठा था, 
उस के सदस्य की हेंसियत से सर गुरुदास बनर्जी ने अपना मंतव्य अलग 
से लिखा था । उस समय की शिक्षा-संबंधी नीति की आलोचना तथा 
उचित नीति की व्याख्या की दृष्टि से यह मंतव्य आज भी पठनीय है। 
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कही थों । लाड कज़न ने तिब्बत को सेना भेजी और यह तो कहना ही 
बेकार है कि उस का ख़र्चा भारत के सिर पड़ा । उन का अंतिम और सुख्य 
कार्य था बंगाल आंत को दो भागों में विभाजित करना, जिस से स्वभा- 
वतः उस आंत में बड़ी भारी नाराज़ी फेली। उस के जो परिणाम हुए 
उन की गूंज आज भी सुनाई पड़ सकती है । जब सन्‌ १६०४ के उत्त- 
रा्ं में लाड कज़्न अचानक हिंदुस्तान से चल दिए, ऐसे अचानक जैसे 
रात के समय चोर चल देता है, उस समय सारे देश में एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक असंतोष की आग भड़की हुईं थी। उन्हों ने असंतोष का बीज 
बोया और उस की फ्सल काटनी पड़ी उन के उत्तराधिकारी को । 

भारत के दुर्भाग्य से इस काल में भारत-मंत्री भी ऐसे हुए जो 
स्थिति को असंतोष-जनक बनाने में किसी भी 
तरह वायसरारयों से पीछे रहना नहीं चाहते थे। 
एक तो सर हेनरी फूउलर थे (जो बाद को सर लाड वोल्बर 
हैस्पटन हुए ) जो कहने को तो उदारदल के थे, परंतु वास्तव में उतने 
ही अजदार थे जितना कोई अनुदार-दुल वाला हो सकता था। उन के 
बाद आए लाड जॉज हेमिल्टन | ये अनुदारता में अपने पूर्वाधिकारी से भी 
बढ़े-चढ़े थे। अगर सर हेनरी फाउलर भारत को कोड़े लगवाने का दंड 
देना चाहते थे, तो लाड जॉज हेमिल्टन उसे विच्छुओं से कटवाना चाहते 
थे । उन के हृदय में भारत की साधारण से साधारण राष्ट्रीय आकांक्षाओं 
के प्रति भी सहानुभूति का इतना अभाव था कि उन से अधिक सहानुभूति- 
हीन मनुष्य मिल सकना कठिन ही था । आठ वर्ष तक वे भारत-मंत्री के 
पद पर अड़े रहे और यह समय भारत के लिए बड़ा चेदनामय था। 
उन के उत्तराधिकारी थे मि० सेंट जॉन ओोडरिक (जो अब लाड्ड मिडिल- 
टन हैं) । उन के भारत-मंत्री नियुक्त किए जाने का एकमात्र कारण यही 
था कि युद्ध-मंत्री के पद पर ॒ वे इतने असफल अथवा अयोग्य सिद्ध हुए 
थे कि उन्हें उस पद से हटाना आवश्यक हो गया था। उन के राजनीतिक 


भारत-मंत्री 
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दृष्टिकोण का अंदाजा इन दो बातों ही से भली-भाँति लगाया जा सकता 
है कि एक तो उन्हों ने यह अस्ताव रकखा था कि दक्षिणी अ्रक्रीका में रहने 
घाली ब्रिटिश सेना के ख़चे ' का कुछ भाग भारत पर लादा जाय और 
दूसरे उन्हों ने लाड कज़ंन की बंग-भंग की आयोजना को मंज़ूर किया था। 
इस काल के आंतीय गवर्नर भी भारत-मंत्रियों तथा वायसरायों की अपेक्षा 
शायद ही कुछ अच्छे रहे हों। उन में ऐसे-ऐसे व्यक्ति थे, जैसे बंबई के 
लाड हैरिस, संयुक्त आंत के सर चाल्स क्रॉस्थवेट और बंगाल के सर 
चाहस इलियट तथा सर एलेग्ज़ेंडर सेकेंज़ी । 

एक अश्न का, जो इस काल में प्रथम वार उठा था, उल्लेख कर 
देना इस लिए आवश्यक है कि आगे चल कर 
चह एक बड़ा प्रश्न वन गया और अब तक 
बना हुआ है | वह प्रश्न है दक्षिणी अफ्रीका तथा ब्रिटिश साम्राज्य 
के अन्य भागों में हमारे देशवासियों पर होने वाले अत्याचारों का। 
कांग्रेस के सामने यह अश्न अ्रथम बार सन्‌ १८६४ में मद्गास में आया था । 
सन्‌ १८६६ तक यह प्रश्न इतना विकट रूप धारण कर चुका था कि एक 
युवक भारतीय वैरिस्टर को जो एक मुक़दमे के संबंध में दक्षिणी अफ्रीका 
जाकर अपने निस्सहाय तथा अत्याचार-पीड़ित देशबंधुओं की सहायतार्थ 
चहीं रह गए थे, खास कर इस लिए भारत आना पड़ा था कि वे कांग्रेस 
में तथा भारत के नेताओं में दक्षिणी अफ्रीका के संबंध में दिलचस्पी 
पैदा करें । उक्त भारतीय बैरिस्टर के विपय में हमें बहुत कुछ कहना 
पड़ेगा, परंतु अभी नहीं । 

यहां चंद्र शब्द उस संस्था के संबंध में भी कह देना ठीक होगा 
जिस की स्थापना इस काल में हुईं थी और 
जिस से इंगलेंड सें भारत-संबंधी कार्य में बड़ी 
उपयोगी सहायता प्राप्त छुईं। इमारा अभिम्राय 
इंडिग्रन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कसेटी से है । पहले इसी 


दक्षिणी अफ्रीका 


कांग्रेस की 
ब्रिटिश कमेटी 
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चरह की संस्था इंडिग्रन पोलिशिकत्त एजेंसी थी जिस का संचालन 
पसि० विजिश्राम डिगबी करते थश्रे। इस नई कसेटी के चेअरमेन 
थे सर विल्िअ्म वैडरबन और उस के प्रमुख सदस्यों में दादाभाई नौरोजी, 
'ए० ओ० झूम, डब्लू० एस० केन, सैसुअल स्मिथ, उसेशचंद्र बनर्जी 
और हवंट रॉबट्स ( अब लाड क्लूइड ) थे। कुछ वर्षों बाद कमेटी में 
'सर हैनरी कॉदन भी शामिल हो गए थे। कमेटी ने स्वयं भी और इंडिअ्रन 
'पारलोमिंटरी कमेदी के द्वारा भी सर चिलिअम वैडरबन के नेतृत्व में भारत 
के लिए. बड़ा काम किया। कमेटी 'इंडिआ्रा! नामक एक पत्र भी 
पनिकालती थी, जो पहले तो मासिक था और बाद को साप्ताहिक हो 
-गया था। उस के प्रथम संपादक मि० विलिअम डिगबी थे जो बढ़े ही 
प्प्रिश्रमी ओर जानकार आदमी थे। लेकिन उस के सब्र से भतिष्डित 
संपादक थे मि० गाड़ेन हीवार्ट, जो अब लाड हीवा्द हो गए हैं और इस 
समय इंगलेंड के लार्ड चोफू जस्टिस के आसन को सुशोभित 
कर रहे हैं । ह 
2“ इंगलेंड सें भारत के लिए जो कार्य हो रहा था उस के प्राण थे 
रा सर विलिअम चैडरबरन । जैसा कि वह स्वयं कहा 
5 मा करते थे उन के कुल में कई पुश्तों से भारत की 
तैडरचन 
सरकारी नौकरी का काम होता आया था । वह 
अपने को भारत का सेवक मानते थे और वास्तव में थे भी । एक सिवि- 
शियन की हैसियत से उन्‍्हों ने पच्चीस चर्ष तक बंबई प्रांत में एक सरकारी 
नकमंचारी का जीवन व्यतीत किया ओर इस बीच सदा भारतीयों के प्रति 
'सहानुभूत्ति का भाव रक्खा । पेंशन लेने के वाद वे २६ वर्ष जीवित रहे 
और यह समय प्रा-पुरा उन्हों ने भारत की सेवा में व्यतीत किया । भारत 
की सेवा सें उन्हों ने अपना समय ही नहीं दिया, तन-सन-घन से थे उसी 
में लगे रहे । उन्हें भारत से एक हज़ार पाउंड सालाना की जो पेंशन 
पमिलती थी उस की पाई-पाई वे भारत के काम में ख़्च करते थे और २६ 
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वर्ष में उन्हों ने लाखों रुपए हमारे लिए ख़र्च किए होंगे । सात वर्ष तकः 
वे पा्लीमेंट के मेंबर रहे और उन से अधिक उदार सेंबर दूसरा नहींः 
हुआ । सन्‌ १८८६ में बंबई वाली कांग्रेस का अध्यक्-पद सुशोभित करने. 
के पश्चात्‌ वे दो बार भारत आए--एक तो १६०४ की कांग्रेस में 
सम्मिलित होने के लिए जिस के अध्यक्ष थे सर हैनरी कॉटन और दूसरी 
बार सन्‌ १६१० में इलाहाबाद वाली कांग्रेस में अ्रध्यक्ष का पद ग्रहण 
करने के लिए । मि० रानाडे ने मि० गोखले से कहा था कि जितने 
अंग्रेज़ों से उन का परिचय हुआ था उन में कोई ऐसा नहीं था जिस की 
बैडरबन से तुलना की जा सकती हो। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उन की 
प्रशंसा करते हुए कहा था कि “अंग्रेज़ कर्मचारी के वेश में थे सचमुच: 
एक भारतीय देशभक्त हैं ।... ... ... अगर सर विलिअम चैडरबन का जन्म 
अधिक अ्रंधविश्वास-पूर्ण समय सें हुआ होता तो उन के समकालीन 
लोग यह विश्वास कर लेते कि किसी महान हिंदू महात्मा की आत्मा ने 
अपने लोगों के कल्याण के लिए फिर से जन्म अहण किया है |” मि०- 
गोखले का उन के साथ घनिष्ठ संपर्क रहा था और उन्हें उन के प्रति 
निस्सीम प्रेम तथा सम्मान था। सर विलिअम भी सि० गोखले से पिता 
'की भाँति स्नेह रखते थे। मि० गोखले ने उन के संबंध में कहा था, 
“आधुनिक युग के इस महान्‌ और आदरणीय ऋषि का चित्र इतना 
पविन्र, इतना सुंदर और इतना उत्साह-प्र4द है कि उस का शब्दों द्वारा 
वर्णन नहीं हो सकता | वह ऐसा चित्र है जिस पर प्रेम और श्रद्धापूर्वकः 
विचार किया जाय और मौन-परवंक मनन किया जाय ।” ऐसी सुंदर 
श्रद्धांजलि के साथ सेरे अपने शब्दु क्या शोभा देंगे ? 
कांग्रेस के प्रथम बीस वर्ष बाले काल के अम्रुख राजनीतिक 
कार्यकर्ताओं के संबंध में यहां कुछ थोड़ा-सा 
कह देना अनुचित न होगा । निस्संदेह 
उन में सब्र से महान्‌ व्यक्ति का कुछ उल्लेख पहले भी हो चुका है। यह 


दादाभाई नोरोजी 
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अद्वितीय गोरव उन्हीं को प्राप्त है कि कांग्रेस से पहले के चालीस वर्षों 
सें उन्हों ने अपने अथक अयत्नों से भारत में सुसंगठित सावेजनिक जीवन 
का निर्माण किया और कांग्रेस की स्थापना के बाद इक्कीस वर्ष तक वे 
राष्ट्रीय भारत के सर्वोपरि नेता रहे। ( इस के बाद वे दस वष और 
जीवित रहे, परंतु राजनीति से अवकाश ग्रहण करके) उन की भारत में 
निर्धनता और अशत्रिटिश शासन”? नामक अंग्रेज़ी पुस्तक एक महान घस्तु. 
थी और भारतीय राजनीति के घिद्यार्थियों को उस का आज भी अध्ययन 
करना चाहिए । इस से मालूम हो जायगा कि उन्हों ने जंगल को काटकर 
वे चौड़ी पग्डंडियां बनाई थीं जिन के सहारे हमारा राजनीतिक आंदोलन 
बहुत वर्षो तक चलता रहा और किसी हद तक आज भी चल रहा है । 

भारत के धन का शोषण दादाभाई नौरोजी के अगणित लेखों तथा 
भाषणों का केंद्रीय विषय था । राजनीतिक पराधीनता की बहुमुखी बुरा- 
इयों पर जितना अधिक ओर लगातार उन्हों ने ज़ोर दिया, उतना किसी 
और ने नहीं ; ओर ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं था जिस की उन्‍्हों ने 
पूरी-पूरी जानकारी हासिल न की हो । इकस् वर्ष तक इंगलेंड में और 
भारत सें, दिन ओर रात, अनुकूल तथा पअतिकूल परिस्थितियों में समान 
रूप से, ऐसी-एसी निराशाओं का सामना करते हुए जिन से दिल न टूटने 
देना उन्हीं का काम था, दादाभाई नोरोजी ने ऐसे अविचल उद्देश्य के 
साथ, ऐसी पूर्ण निःस्वार्थता के साथ, और ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ मातृ- 
भूमि की सेवा की, कि उसे देख कर अधिकांश युवर्कों को भी लज्ित हो 
जाना पड़ेगा । वर्षो तक वे इस देश के सा्वंजनिक कार्यकर्ताओं में सब 
से अधिक संयत वक्‍ता थे, परंतु पिछले वर्षों में बार-बार की निराशाओं 
के फल-स्वरूप उन के भाषणों में बरवस काफ़ी कटुता आ गई थी | फिर 
भी इस में संदेह नहीं कि उन की आत्मा बड़ी ही कोमल और उदार 
थी । किसी की बाबत वह बुरा विचार रखना नहीं चाहते थे और उन के: 
जीवन भर में उन से व्यक्तिगत शब्नुता माननेवाला तो कोई नहीं हुआ। 
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“चाहे व्यक्तिगत चरित्र को कसौटी बनाया जाय और चाहे देशसेवा के 
कार्यों को, दादाभाई नौरोजी के देशवासियों को अपने सम्मुख आदश- 
न्वरूप रखने के लिए उन से अधिक उपयुक्त व्यक्ति दूसरा नहीं मिल 
सकता । 

महादेव गोविंद रानाडे का स्थान केवल दादाभाई नौरोजी ही 
से उतर कर है । उन के और नौरोजी के बीच 
एक प्रकार का आध्यात्मिक संबंध था और दोनों 
को एक - दूसरे के अति परम सम्मान की भावना 
थी । रानाडे नौरोजी का उल्लेख सदा 'ओफ़ेसर दादाभाई” कह कर 
“किया करते थे, क्योंकि जब रानाडे विद्यार्थी ही थे तभी नौरोजी 
ओफ़ेसर हो गए थे, पहले बंबई के एलफ़िंस्टन कालेज में और 
फिर लंदन के यूनीवसिटी कालेज में । अगर दादाभाई नौरोजी भारत के 
'उन्नीसवीं शताब्दी के सब से महान देशभक्त थे, तो रानाडे सब से बड़े 
7विचारक थे । उन के छात्र-काल सें ही उन की भावी महानता के लक्षण 
अकट हो गए थे। एम० ए० की परीक्षा में उन्हों ने परीक्षा-प्श्नों के उत्तर 
ऐसे सुंदर दिए थे कि ( कहा जाता था ) सर एलेग्जेंडर आंट ने उन्हें 
'एुडिनवरा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सम्मुख आदर्श-स्वरूप डप- 
स्थित किए जाने के लिए भिजवा दिया था। रानाडे अत्यंत सेधावी, 
घोर परिश्रमी और बहुमुखी विद्वत्ता के व्यक्ति थे--गंभीर विचारक 
ओर उत्साही देशभक्त । यद्यपि जीवन भर उन्हें सरकारी नौकरी की 
याधा रहो, किर भी वे सदा राजनीतिक, घार्मिक और उस से भी अधिक 
समाज-सुधार के कार्य में उत्साह-पूर्चक लगे रहे । वे भारतीय अर्थशाख 
के अधिकार-पूरं ज्ञाता थे, महान शिक्षाविद्‌ थे और अपने पास काफ़ी 
ड़ी संख्या में आते रहनेवाले युवकों के गुरु तथा उत्साह-दाता थे। इन 
सब महान गुर्णीं के होते हुए भी रानाडे बढ़े ही संकोची, सीधे-सादे, शिप्ट 
और निरमिमान थे और उन में वह धार्मिकता और विनम्नता भरी हुई थी 


महादेव गाविंद 
रानाडे 
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जो सच्ची सहानता के साथ सदा पाईं जाती है। भारत के सार्वजनिक 
अश्नों सें दिलचस्पी रखनेवाले विद्यार्थियों को रानाडे की भारतीय अर्थ- 
शास्त्र, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार, ओर मराठों के उदय-संबंधी 
'लेखमालाओं को अवश्य पढ़ना चाहिए । 
उन के बाद सर फ़ीरोज़शाह मेहता का नंबर आता है। उन का 
व्यक्तित्व अभावोत्पादक था, उन के रंग-ढंग शान- 
शा फ़ीरोज़शाह दार थे और उन की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। सन्‌ १८६८ 
52 में वे बेरिस्टरी पास कर के विलायत से लौटे और आते 
>ही उस राजनीतिक शिक्षा का जो उन्हों ने अपनी छात्रावस्था में दादाभाई 
नौरोजी से आ्राप्त की थी, देश के लिए उपयोग करना आरंभ कर 
दिया । सन्‌ १६१४ में उन का स्वर्गंवास हुआ और इस बीच के ४७ 
चर्षो में उन्‍्हों ने देश की बड़ी योग्यतापूर्वक सेवा की । उन को 
रचनात्मक अतिभा का केवल एक उदाहरण दे देना ही यथेष्ट होगा। 
4८६८ ही में वे बंबई कारपोरेशन के सदस्य हो गए थे । इस के तीन वर्ष 
चआद जब कि उन की अवस्था केवल २६ वर्ष थी, उन्हों ने बंबई में एक 
सभा के सम्प्तुख म्यूनिसिपल सुधार के संबंध में एक निबंध पढ़ा था। 
उस समय उन्हों ने बंबई कारपोरेशन के लिए. जो संगठन तैयार किया 
था, उसे बहुत कुछ उसी रूप में सरकार तथा लैजिस्लेटिव कोंसिल ने 
स्वीकार कर लिया और अब तक भी भारत के अ्म्मुख स्यूनिसिपल कार- 
योरेशन का संगठन मोटे तौर पर आयः वही है। कांग्रेस, बंबई पांतीय 
कौंसिल तथा केंद्रीय कोंसिल की बैठकों में, कान्फ़रेंसों में और साव॑- 
जनिक सभाओं में सर फ़ीरोज़शाह मेहता के जो भाषण होते थे, बे प्रति- 
भाषूर्ण भाषा तथा विचारों की प्रोड़ता दोनों ही दइष्टियों से भारतीय राज- 
नीतिक विचारधारा की मूल्यवान निधि हैं। वक्‍ता तो वे अभावशाली 
थे ही, वाद-विवाद की पटुता सें तो उन की जोड़ का दूसरा व्यक्ति भारत 
में अभी तक नहीं हुआ । स्वतंत्रचेता तथा निर्भीक भी वे एक ही थे। 
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भय किसे कहते हैं, यह तो कभी उन्हों ने जाना ही नहीं। वे जन्मसिद्ध 


नेता थे। उन के ज्यक्तित्व के अभाव से कोई नहीं बच पाता था। सन्‌ 


रे 


१६०७ में पार्लीमेंट के एक लिबरल सदस्य, डा० रदरफ़ोड, हिंदुस्तान 
आए थे। उन्हों ने 'मैनचेस्टर गार्जियनः सें लिखा था कि फ़ीरोज़शाह 
जिस किसी भी देश में होते उस के राजनीतिक क्षेत्र में स्वोपरि होते; 
अगर उन का जन्म इंगलेंड में हुआ होता तो वे प्रधान मंत्री होते, परंतु: 
चूँकि उन का जन्म एक पराधीन देश में हुआ है, इस लिए उन का जीवन 
विफल अआालोचना में बीत रहा है । 
नौरोजी, रानाडे और मेहता की ही परंपरा में श्री गोखले 
वजन का हैं। दादाभाई नौरोजी के प्रति उन की क्‍या भावना 
गोखले थी, इस बात का उल्लेख किया जा चुका है । 
रानाढे बारह वर्ष तक उन के गुरु रहे थे। मेहता" 
की बुद्धिमता तथा ईमानदारी में उन्हें इतना विश्वास था कि वे 
कहा करते थे कि “ मुझे फ़ीरोज़शाह के विरुद्ध चल कर ढीक- 
काम करने की वनिस्वत, उन का साथ दे कर ग़लती करना ज़्यादा" 
पसंद है । ”” मि० गोखले की छात्नावस्था निर्धनतता और कठिनाई में 
बीती थी, और उन में इतनी योग्यता थी कि वे जीवन में बढ़े से 
वढ़ा पद आआप्त कर सकते थे, परत्ुु बीस वर्ष की अवस्था पूरी होने 
के पूव ही उन्हों ने ग़रीबी और त्याग का जीवन व्यतीत करने का 
निश्चय कर लिया। सि० गोखले जीवन भर आदर्शवादी रहे, परंतु: 
साथ ही वे व्यवहासरकुशल आदशवाढी थे। उन्हीं के शब्दों में, थे 
अपने देशवासियों की आकांक्षाओं पर किसी भी पअकार का बंधन 
नहीं लगाना चाहते थे, परंतु साथ ही थे सदा इस वात का भी 
पूरा ध्यान रखते थे कि राजनीति में परिस्थिति, विचारों और लोकमत" 
के परिवर्तनों को देखते हुए कार्य करमा पड़ता है। ग्लैडस्टोन की भाँति 
वे इस बात को मानते थे कि सभी समस्याएं सदा के लिए नहीं हैं 
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ओर असंभव तथा संभव उद्देश्यों के अंतर को समझ सकते थे। 
लार्ड मॉँले की राय थी कि गोखले में मस्तिष्क तो राजनीतिज्ञ का है 
ओर समसस्ूदारी ज़िम्मेदार शासक जैसी है। उन के विचार, शब्द 
तथा कार्य के बीच सदा पूर्ण सामंजस्य रहता था और वे उन गिने-चुने 
व्यक्तियों में से थे जो जिस मार्ग को ठीक समझते हैं उस से किसी भी 
कारण से विचलित नहीं हो सकते । अगर हमारा उद्देश्य पवित्र है 
तो उस की पूर्ति के लिए हम सभी तरह के साधनों से काम ले 
सकते हैं, इस अनेतिक विचार का उन्हों ने सदा ज़ोरों से खंडन किया। 
बल्कि उन का विचार तो यह था कि परिश्रम का असली फल तो 
कतंव्य-्पालन ही सें है, नकि सफलता सें। अत्येक कार्य में वे 
उचित-अनुचित का बेहद ख़याल रखते थे। जेसी उन की चुद्धि अखर 
थी, वैसी ही अथक उन की परिश्रमशीलता तथा क्रियाशीलता थी, 
अतः आश्चर्य नहों कि उन का ज्ञान जैसा ही व्यापक तथा बहुसुखी 
था चैसा ही बुथ्हीन था। एस्क्रिथ की भाँति वे अपनी बात को सीधे 
ढंस से और स्पष्टतापूवंक कहते थे। बौद्धिक सचाई उन में इतनी 
अधिक थी कि जब उन्हें पूरी तरह विचार तथा विश्लेपण कर के 
इस बात का संतोप हो जाता था कि उन का मत ठीक है और आलो- 
चना से हिल नहीं सकता, तभी वे कोई मत प्रकट करते थे। और 
न कभी उन के व्यवद्वार से यही प्रकट हुआ कि उन सें बोद्धिक साहस 
की कमी है। उन की विचारधारा उन्हें जिस परिणाम पर पहुँचाती 
थी उसे अकट करने तथा उस पर क़ायम रहने में वे कभी संकोच 
न करते थे, चाहे इस के फल-स्वरूप उन्हें अपने ही उन देश- 
वासियों का अप्रिय बनना पड़े जिन सें विचारशीलता की अपेक्षा 
उत्साह की सात्रा अधिक थी। उन का व्यक्तिव जेसा आकपक था 
वैसा ही अभावोत्पादक भी था। कम अवस्था वाले लोगों को उन के 
संपर्क में आते ही स्वतः ही ज्ञान हो जाता था कि उन के तथा 
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गोखले के बीच बड़ा अंतर है और उन के सम्मुख किसी हच्छ 
अथवा स्वार्थपूर्ण विचार को हृदय में स्थान दे सकना भी असंभव 
है | शायद बहुत थोढ़े ही लोगों को उन की घनिष्ठता आप्त करने 
का सुअवसर मिला था, लेकिन जिन को मिला था वे यह कभी 
नहीं भूल सकते कि उन की एकांत की बातों में कितनी विचारशीलूता 
रहती थी और कितना आकर्पण । उन की बातें सुनते समय मुझे तो ऐसा 
लगता था जैसे वह अनायास ही अपने मार्ग सें पुष्पों की वर्षा करते. 
चलते हों। उन की योग्यवा उन की देशभक्ति से अधिक थी या 
देशभक्ति योग्यता से चढ़ कर थी, यह कह सकना कठिन है। केवल 
३१ वर्ष की अवस्था में उन्‍्हों ने भारत सरकार के व्यय के संबंध में 
रायल कमीशन के सम्मुख इंगलेंड में जो बयान दिया था, उसी से. 
डन की अ्रसाधारण योग्यता की धाक बेठ गई थी। इंडिअ्रन 
कैजिस्लेटिव कॉसिल में उन जेसी योग्यता का दूसरा सदस्य नहीं 
हुआ । अपनी सेंवरी के आरंभिक चार वर्ष तो वे लार्ड कर्ज़न जैसे 
योग्य व्यक्ति से आयः अकेले ही युद्ध करते रहे । स्वभावतः एक हटी 
साम्राज्यवादी तथा एक निर्भीक देशभक्त के पारस्परिक संबंध सदा 
स्नेहपूण नहीं रह सकते थे, फिर भी लाडे कर्ज़न के हृदय में उन के 
प्रति परम प्रशंसा तथा सम्मान का भाव था। एक बार उन्हों ने 
मि० गोखले को पत्र में लिखा था कि “परमात्मा ने आप को असाधारण 
योग्यता अदान की है और आप ने उसे समग्र रूप से देश की सेवा 
में अर्पित कर दिया है ।!? आज भी ऐसा कोई सावजनिक अश्न कठिनता 
से ही मिलेगा जिस के सममने में हमें मि० गोखले के किसी न किसी 
भापण से कुछ प्रकाश न मित्र सकता हो। वे देश के कार्य से कई बार 
इंगलेंड गए थे और वहां के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर उन का 
ऐसा अभाव यड़ा था कि पुक वार 'निशन?! के महान संपादक सि० 
संसिघम ने मुझ से कहा था कि गोखले की समकच्ाता का बुद्धिसान राज- 
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नीतिज्ञ कोई इंगलेंड में भी नहीं था और निस्संदेह वह मि० एस्क्षिथ से 
भी सहान थे। उन्हों ने यह भी कहा था कि लाड मोल को भारत-मंत्री” 
की हैसियत से जो सफलता आप्त हुईं थी उस का मुख्य कारण सि० 
ग्रोखले का परामश ही था। देश-सेवा के अन्य अनेक कार्यों के अतिरिक्त 
मि० गोखले का एक कार्य भारत-सेवक समिति की स्थापना थी, जिस के 
आदुर्श से और ऊँचा आदर्श हो नहीं सकता । उस का ध्येय है “मातृभूसि 
के प्रति ऐसी गंभीर तथा हार्दिक भक्ति कि उस का विचार ही भनुष्य को- 
उत्साह से भर दे और जिस का स्पश मनुष्य को ऊँचा उठा दे ।” ये शब्द 
में ने उस भाषण से दिए हैं जो मिं० गोखले ने भारत-सेवक समिति की 
स्थापना के छुः मास पश्चात्‌ कांग्रेस के काशीवाले अधिवेशन में सभापति 
के आसन से दिया था | नकांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने के समय उन की 
अवस्था केवल ३६ वर्ष की थी। इतनी कम अवस्था में कोई अन्य व्यक्ति 
कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ था, फिर भी कांग्रेस के सब से अधिक बुद्धि- 
समान तथा सब से सहान अध्यक्षों में उन का स्थान है। उस बार की 
कांग्रेस वाला उन का भाषण एक महान भाषण था, परंतु उस से भी 
अधिक महान थे वे स्वयं । सें यह बात अपनी जानकारी से कहता हूं कि 
जब मि० गोखले को किसी सावजनिक प्रश्न के कारण चिंता उत्पन्न हो: 
जाती थी तो वे सो नहीं पाते थे । उन का स्वास्थ्य विगढ़ रहा है, इस 
बात की उन्हें तनिक भी चिंता न रहती थी । उन्हें तो हर वक्त ओर हर 
हालत में देश की बात सोचना और देश के लिए परिश्रम करना आव-- 
श्यक था। उन से में ने यह आदुशवाक्य पाया है “देशभक्त देवतुल्य हैं ।?? 
वे स्वयं आदुश देशभक्त थे ओर हम जेसे अनेक लोगों के लिए देवता थे । 
अगर रानाडे ने भारत को गोखले जेसा देशभक्त अदान किया, तो 
गोखले ने देश को भारत-सेवक समिति अदान को जिस में माननीय 
श्रीनिवास शास्त्री तथा पंडित हृदयनाथ कऊुंज़रू जेसे व्यक्ति सम्मिलित हैं, 
और असी उस दिन तक मेरे मित्र गोपाल कृप्ण देवधर सम्मिलित थे, 
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जिन से अधिक विशाल हृदयवाला व्यक्ति में ने दूसरा नहीं देखा, और 
जो कप्ट-पीढ़ितों के वास्तविक मित्र थे। उन के स्वर्गंवास से उन के देश- 
चासियों की भारी क्षति हुई है। मि० गोखले ने समिति की अस्तावना में 
लिखा था ४-- 

अब समय आ गया है कि हमारे देशवासी यथेष्ट संख्या में देश के 
कार्य में उसी भावना से लग जायें जिस भावना से धमं का कार्य किया 
जाता है। सावजनिक जीवन में आध्यात्मिकता लाने की आवश्यकता 
है। देश-प्रेम से हमारा हृदय इस प्रकार भर जाना चाहिए. कि उस की 
तुलना में और कोई भी वस्तु त॒ुच्छ जेंचने लगे, ऐसा उत्साहपूर्ण देश- 
प्रेम जो मातृभूमि की सेवा में त्याग का अवसर प्रास होने पर आनंद का 
अनुभव करे, ऐसा निर्भीक हृदय जो कठिनाई अथवा संकट से भयभीत 
हो कर अपने ध्येय से हटना न जानता हो, ईश्वरेच्छा में ऐसा दृढ़ 
विश्वास जिसे कोई भी वस्तु न हिला सके। इन साधनों से सुसज्जित 
हो कर कार्यकर्ता को अग्रसर होना चाहिए और श्रद्धापू्वक उस आनंद 
की खोज करनी चाहिए जो मातृभूमि की सेवा में अपने के खा देने 
से प्राप्त होता है । 

मि० गोखले ने एक बार सर भाष्यस अय्यंगार के संबंध में कहा था 
कि ऐसे आदमी का अस्तित्व ही, जिस ने अपने ( वकालत के ) पेशे में न 
भूतो न भविष्यति अतिष्ठा आप्त की हों, देश की सेवा है, क्योंकि ऐसे 
आदमियों की वदोलत संसार की दृष्टि सें भारतमाता का पद ऊँचा हो 
जाता है। मि० गोखले से मेरा संबंध गुरु के अ्रति शिष्य का संबंध था । 
इस संबंध से उत्पन्न होनेवाली सम्मान की भावना का ख़याल रखते हुए 
मे कहूँगा कि जो बात वकालत के पेशे में सर भाष्यम की बाबत मि० 
गोखले ने कही थी, वही वात राजनीतिक क्षेत्र में स्वयं उन के संबंध सें 
कही जा सकती है । उन का स्वर्गवास हुए बीस वर्ष से अधिक समय बीत 
चुका । यह समय बड़े कष्ट ओर कठिनाई का, संघर्ष और विवाद का रहा 
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है । इस बीच ऐसे अवसर आए हैं जिमे में भारत के राष्ट्रीय नेताओं को 
अपनी अधिक से अधिक राजनीतिक बुछ्टिमत्ता का उपयोग करने की 
आवश्यकता हुईं है। इस महत्वपूर्ण समय सें ऐसे नेता रहे हैं जिन 
की देशभक्ति के संबंध में कोई संदेह नहीं कर सकता, जिन के 
स्थाग तथा कष्ट-लसहन के लिए जनता में सदा सम्मान की भावना 
रहेगी। परंतु में यह कहने का साहस करूँगा कि गोखले के पश्चात्‌ 
गोखले फिर नहीं दिखाई दिए । जिन्हें पिछले दूस-पंद्गह वर्ष नोखले के 
संपक में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उन के मुख से निराशा 
के कारण कितनी बार ये शब्द निकल गए हैं कि “अगर गोखले घंटे 
भर के लिए मिल सकते !?? 


सर दीनशा ईंदुलजी वाछा को सम्मानपूर्षक स्मरण किए बिना बंबई 
आँत से बिदा लेना उचित न होगा। पारसी 

समाज ने देश को नेताओं की जो त्रिमूर्ति प्रदान 
की थी, उस में नोरोजी और मेहता के साथ वाछ्धा का भी नाम है। 


दीनशा वाछा 
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सर दीनशा उन देशभक्तों में से हैं जिन्हें देश के कार्य में 
कभी अपनी सुविधा का बिचार नहीं किया। पत्रकार के रूप में 
उन्हों ने यत्र-तत्र-सवन्न लेख लिखे; अनेक व्यक्तियों को भी उन्हों ने 
नियमित रूप से लंबे-लंबे और स्पप्टवादितापू्ण पत्र लिखे; बांबे प्रेसि- 
डेंसी असोसिएशन और इंडिअन नेशनल कांग्रेस के वे मंत्री रहे; इतनी 
सावजनिक संस्थाओं के सदस्य रहे कि उन की गिनती गिनाना भी कठिन 
होगा और उन सब में सक्रिय रूप से भाग लिया; और अर्थ-शाख, 
सरकारी आय-च्यय तथा ओऑंकडों से संबंध रखने वाले प्रश्नों का 
अध्ययन करने में तो उन्हों ने बड़ा ही प्रिश्रसम किया। क्रीब-क़रीब 
दो पीढ़ियों के बराबर समय तक उन्हों ने बड़े नियमित तथा निर्भीक 
रूप से सरकारी दौति तथा कार्यो की आलोचना की और उन के भापण . 
तथा लेख जानकारी के अपू्व भांडार हैं जिन से भारतीय राजनीति के 
प्‌ 
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विद्यार्थी यथेप्ट लाभ उठा सकते हैं। अ्रव उन की अवस्था &२ वर्ष की! 
है और वे सब कामों से अवकाश अहण कर चुके हैं । परंतु प्रसन्नता की' 
बात है कि वे अ्रव भी स्वस्थ हैं और इस से भी बढ़ी बात यह कि 
सार्वजनिक मामलों के श्रति उन की दिलचस्पी बनी हुई है ।? दोः 
चर्ष पूर्व जब में उन से मिला था तो उन्हों ने कहा था कि सन्‌ १८६१ 
से “इकॉनोमिस्ट” का कोई अ्रंक ऐसा नहीं निकला जिस का उन्हों ने 
अध्ययन न किया हो । जब तक वे कांग्रेस में रहे, उन्‍्हों ने अपना यह 
धार्मिक कतंज्य समझा कि उस के एक भी अधिवेशन में अनुपस्थित न 
रहें ।॥ सन्‌ १६०१ में वे कलकत्ता वाले अधिवेशन के अध्यक्ष भी हुए 
थे। अपने दी्घकालीन सक्रिय जीवन में उन्हों ने भारत के राजनीतिक: 
(बिकास में काफ़ी बढ़ा भाग लिया । 

बंबई प्रांत के इस काल के अन्य अमुख तथा उल्लेखनीय कार्य- 

ह कर्ताओं के नाम इस अकार हैं:--बदरुद्दीन तैयबजी, 

न्‍्य नेता काशीनाथ वऋ्र्यंबक तैलंग, वाल गंगाधर तिलक, रहीमत- 
उढला सैयानी (१८६६ की कांग्रेस के अध्यक्ष ), झवेरीलाल उमाशंकर 
याज्षिक, नारायण गणेश चंदावरकर, गोकुलदास पारिख, होरमसजहि- 
आदेशर वाडिया, के० एन० बहादुरजी, भालचंद्र कृष्ण, दाजी अबाजी: 
खरे, चिमनलाल हरिलाल सीतलवाद, रघुनाथ पांडुरंग करंधिकर, नारायण 
विप्णु गोखले, नारायण माधव समर्थ, अंबालाल साकरलाल देसाई और 
हरी सीताराम दीक्षित | मिं० तैयबजी एक बड़े वकील और अच्छे वक्ताः 
थे और कांग्रेस से सहयोग करनेवाले अ्रथम मुसलमान नेता थे । सन्‌. 
4८६४ में हाईकोर्ट के जज हो जाने के बाद भी वे इस बात की घोषणा 
किया करते थे, और वह भी हाईकोर्ट की कुर्सो से, कि में अब भी कांग्रेस- 
सैन हूं । काशीनाथ श्र्यंबक तैलंग विद्वान थे--शिक्षाविद्‌, क़ानूनदां और 


१ सर द्वीनशा वाद्धा श्रव इस संसार में नहीं रहे । 
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राजनीतिज्ञ । वे बड़े अच्छे वक्ता थे और उतने ही अच्छे ताकिक थे। 
अतिभाशाली होने के कारण छाप्रावस्था सें उन्हों ने अपूर्व प्रतिसा का 
परिचय दिया और केवल १६ चर्ष की अवस्था में बढ़ी अतिष्ठा के साथ 
कालेज का विद्याध्ययन समाप्त कर दिया । शीघ्र ही वे नामी वकीलों में 
गिने जाने लूगे। अपने पेशे के बाहर भी उन का सम्मान बढ़ रहा था। केवल 
३२ वर्ष की अवस्था में वे इंडिअन एजूकेशन कमीशन के मेंबर नियुक्त 
हुए और तीन वर्ष बाद बंबई आंतीय लैजिस्लेटिव कोंसिल के सदस्य । 
३६ वर्ष की अवस्था में वे हाईकोर्ट के जज हो गए और दो वर्ष बाद 
बंबई विश्वचिलय के वाइस-चांसलर । परंतु खेद है कि ४३ वर्ष की ही 
आयु में उन का असामर्यिक स्वर्गंवाल हो गया। थे किस दिमाग़ के 
आदसी थे, इस प्रश्न का निणंय आप रानाडे का 'तैलंग की विचार-घारा? 
शीर्षक निबंध पढ़ कर स्वयं कर सकते हैं। कांग्रेस के दूसरे मुसलिम 
अध्यक्ष सि० सेयानी ने अपने भाषण सें सुसलमानों की भारत में स्थिति 
के विषय पर अकाश डात्ता था। इस विपय को उन से अधिक व्यापक, 
शिक्षाप्रदु तथा निष्पक्ष व्याख्या आज तक किसी अन्‍य व्यक्ति ने नहीं की । 
सि० याज्िक जैसे बहुश्न॒त थे वेसे ही विचारशील थे। १६०२ में उन के 
जो निबंध अकाशित हुए थे, वे आज भी पठनीय हैं। सर गोकुलदास 
पारिख ने सन्‌ १६०० के अकाल के समय और उस के बाद सालमुज्ञारी 
के प्रश्न के संबंध में बढ़ा कार्य किया था और उन की आलोचना से 
लाचार होकर बंबई सरकार को आख़िर अपनी नीति में परिवर्तन करना 
पड़ा | इस के पूर्व सत्‌ १६०१ में बंबई सरकार ने रैयतों की अकाल के 
कारण दुरदेशा का लाभ उठा कर, घोर विरोध की उपेक्षा कर के, लैंड 
रेवेन्यू कोड में अवांछुनीय संशोधन कर लिया था। इस संशोधन के 
अतिवाद में कोंसिल से प्रधम संगठित 'वाक-आउट' हुआ धा, जिस के 
नेता थे सर फ़ीरोज़शाह मेहता। वाक-आउट! में भाग लेनंचाल अन्य 
सदुस्प थे मि० गोखले, सि० खरे, सर गोकहुलदास पारिद और सर 
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भालचंद्र कृष्ण | सर नारायण गणेश चंदावरकर मि० मनमोहन घोष 
ओर मि० रामास्वामी मुदालयर के साथ सन्‌ $झम८< में राजनीतिक कार्य 
के लिए इंगलेंड गए थे और वर्षों प्रेसीडंसी असोसिएुशन के मंत्री रहे 
थे | सन्‌ १६०० में वे कांग्रेस के श्रध्यक्ष भी हुए थे । डा० बहादुरजी ने 
जो १म०३ में कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे, इस सचाल को ज़ोरों से 
उठाया कि डाक्टरी संबंधी सरकारी नोकेरियों का पुनःसंगठन होना 
चाहिए । अपने पक्त का उन्हों में बड़े उत्साह तथा योग्यता के साथ प्रति- 
पादन किया । उन के प्रयल्न के फल-स्वरूप इस अश्न की ओर काफ़ी 
ध्यान आकृष्ट हुआ और १८६६ में उन्हें वेल्ब्री कमीशन के सम्मुर्ख बयान 
देने के लिए भी जाना पढ़ा। परंतु अभी उन की अवस्था चालीस वर्ष की 
भी न हो पाई थी कि देश के दुर्भाग्य से उन का निधन हो गया । जिस 
सुधार के लिए उन्हों ने आंदोलन उठाया था, वह आज तक भी नहीं हो 
पाया है| सरकार ने जनता की शिकायत को दूर करने के बजाय एक 
और नई शिकायत पेंदा कर दी है, क्योंकि अब आई० एम० एस० में 
भरती प्रतियोगितापुणं परीक्षा के आधार पर न हो कर नामज़दगी से 
होने लगी है । इन सब छुराइयों का मुख्य कारण यही है कि भारत की 
सरकार राष्ट्रीय सरकार नहीं हैं । मि० घिलक के संबंध में ऋुछ विस्तार- 
पूत्रंक कहने की आवश्यकता है, परंतु उस का उल्लेख अगले परिच्छेंद में 
अधिक उपयुक्त होगा । 

बंगाल में इस काल के तथा अगले काल के भी कार्यकर्ताओं में 
अमुख स्थान निस्संदेह सुरेंद्नाथ बनर्जी का हे। 
अपनी युवावस्था में वे उन इने-गिने भारतीयों में थे 
जिन का आई० सी० छस० में अवेश हो सका था; परंदु दुर्भाग्य से चंद 
साल के अंदर ही एक ज़रा सी ग़लती की वजह से उन्हें वरम्नास्त कर दिया 
गया । इस से हानि सरकार की ही हुई और लाभ देश का। उन्हों ने 
अध्यापक तथा पत्रकार का काम छुलू किय्रा और वे सार्वजनिक जीवन में 


सरेंद्रनाथ बनर्जी 
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भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे । सब से पहले इईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 
डन के अति सद्भनावना का परिचय दिया और उन्हें उस कालेज सें प्ोफ़ीसर 
नियुक्त कर दिया जो उस समय सेट्रोपोलीटन इंस्टीट्यूशन कहलाता था 
ओर अब विद्यासागर कालेज के नाम से ख्यात है। बाद को वे वर्षों 
रिपन कालेज में अग्नेज़ी के प्रोफ़ेसर रहे । जेसा कि पहले कहा जा चुका 
है, उन्‍्हों ने सि० उमेशचंद्र बनर्जी से बंगाली? ले लिया और सतन्नह 
चर्ष तक उसे साप्ताहिक के रूप में निकाल कर फिर उसे दैनिक कर 
दिया । मि० आनंदमोहन बोस के सहयोग से उन्हों ने इंडिआ्नन असो- 
सिएशन की स्थापना की जो आज भी जीवित तथा सजीव है ( अब 
एक लिबवरल संस्था के रूप सें ) । सन्‌ १८८६ में कलकत्ता सें होनेवाले 
दूसरे अधिवेशन के अवसर पर चे कांग्रेस में सम्मिलित हुए और तत्काल ही 
उस के मान्य नेताओं सें गिने जाने लगे । अध्यक्ष कोई हो, प्रति वर्ष 
कांग्रेस में प्रमुख व्यक्ति वही दिखाई पड़ते थे। सुरंद्रनाध महान वक्ता 
थे। सर फ़ीरोज़शाह सेहता जिसे भाषण-कला की अद्भुत तथा अद्वितीय 
शक्ति कहा करते थे, उस में थे केवल सि० लालमोहन धोष से ही कम 
थे । और जनता को अभावित कर सकने की शक्ति सें तो वे उन से 
भी घढ़ कर थे । सर हेनरी कॉटव ने अपनी पुस्तक न्यू इंडिआ” ( नवीन 
भारत ) में लिखा था कि सुल्तान से ले कर चिटगाँव तक सुरेंद्रनाथ 
बनर्जी अपनी चाग्शक्ति से विद्रोह खड़ा कर सकते तथा उसे दबा 
सकते हैं। दो बार थे कांग्रेस के अध्यक्ष हुए ओर दोनों वार उन्हों 
ने अपनी स्मरण शक्ति का अद्भुत चमत्कार दिखाया। दोनों बार उन 
का भाषण काफ़ी लंबा था, भाषण करते समय उन्‍्हों ने उस की छपी हुई 
प्रति हाथ में नहीं ली, परंतु फिर भी उन के मौखिक भाषण तथा छपे 
हुए भाषण में एक शब्द का भी अंतर नहीं पड़ा । भारत के काम से वे 
चार बार इंगलेंड गए और प्रत्येक बार उन के भाषणों की बड़ी प्रशंसा 
हुईं । सन्‌ १६१६ में में ने स्वयं देखा था ( इंगलेंड में ) कि किस प्रकार 
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उन्हों ने अपने एक भाषण से मांटेयू बिल के विरोधियों को उस का समर्थक * 
चना दिया था | वर्षा वे बंगाल कोंसिल के प्रम प्रतिष्ठित सदस्य रहे और 
बाद को इंडिश्रन लेजिस्लेटिव कोसिल के सदस्य हो गए। अपने आत्म- 
चरित में जो कि उन के स्वगंवास से कुछ ही पहले प्रकाशित हुआ था, 
उन्‍्हों ने अपने पचास वर्ष के सार्वजनिक जीवन की कथा कही है । वे इस 
बात के अधिकारी हैं कि उन्हें आधुनिक बंगाल के निर्माताओं में स्मरण 
किया जाय । माँटेयू सुधारों के जारी होने पर जो मिनिस्टर नियुक्त किए गए 
उन में वे भी थे । इस हैसियत से उन्हों ने कलकत्ता स्यूनिसिपैलिटी को 
स्वराज्य का अधिकार दिलाया जिससे कि वह १८६६ में वंचित कर दी गई 
थी । भारत की राजनीतिक तथा राष्ट्रीय उन्नति की कथा में जिन नामों को 
कोई नहीं भुला सकता, उन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी नाम है । 
इस काल के अन्य मतिष्टित बंगाली राजनो तिज्ञों में सब से पहला स्थान 
मि० उमेशचंद्ग बनर्जी का है जो दो बार कांग्रेस के अध्यक्त 
हुए थे। वे कलकत्ता हाईकोर्ट के चोटी के वकील थे 
ओर उन में ठीक निर्णय करने की असाधारण शक्ति 
थी। मिं० मनमोहन धोप ने न्‍्याय-विभाग तथा शासन-विभाग का प्रथक्क- 
रण कराने के लिए जो अ्यत्न किए थे, उन्हें आज भी नहीं भुलाया जा 
सकता। मि० रमेशचंद्र दच सन्‌ १८४८ में आई० सी० एस० से अवकाश 
अहण करने के बाद सार्वजनिक जीवन में आए और सन्‌ १८६६ में लखनऊ 
कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। उन की अनेक पुस्तकों में से “अंग्रेजी राज्य में 
भारत,? “विक्दोस्थिन युग में भारत,” भारत में अकाल और भूमि कर! 
नाम की पुस्तक भारतीय राजनीति के विद्यार्थियों के लिए. विशेष 
उपयोगी हैं । 
सच्ची लगन से कास करनेवालों सें आानंदमोहन बोस का स्थान केवल 
सुरेंद्नाथ, बनजों के ही बाद है। वे बड़े सुंदर वक्ता थे, 
सिटी कालेज के जन्मदाता थे, साधारख बह्मय-समाज 


बंगाल के 
अन्य नेता 


आनंदमोइन बोस 


कांग्रेस के प्रथम बीस वर्ष [ ७१ 


के संस्थापकों में थे और राजनीतिक उन्नति की भाँति ही समाज- 
सुधार के कार्सों में भी उन्हें बड़ा अनुराग था। ला्ड रिपन 
की आनंदमोहन बोस की बाबत इतनी अच्छी राय थी कि जब उन 
की अवस्था केवल ३४ वर्ष की थी तभी उन्हों ने उन्हें सन्‌ १८८२ के 
इंडिञ्रन एजूकेशन कमीशन का अध्यक्ष-पद्‌ अहण करने के लिए निमंत्रित 
-कर दिया था लेकिन मि० बोस ने कहा कि एक भारतीय की अध्यक्षता 
में कार्य करनेवाले कमीशन की रिपोर्ट का सरकार पर उतना अभाव न 
पड़ेगा जितना एक उच्च अंग्रज़ अधिकारी के अध्यक्ष होने पर । अतः 
उन्हों ने कमीशन की अध्यक्षता के बजाय सदस्यता ही स्वीकार की । 
डुद्धिबल सें सिं० बोस अपने किसी भी समकालीन से कम नहीं थे 
और अगर थे किसी भी एक दिशा में अपनी शक्ति लगा देते तो उस में 
सर्वोच्च स्थान पर पहुँच जाते । परंतु उन के साले सर जगदीशचंद्र बोस 
के शवों में उन का देश-प्रेम इतना अबल था कि उन्हों ने राष्ट्रीय जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में देश की सेवा कर सकने के लिए. अपनी मतिभा के 
ड्डकड़े-टुकड़े कर डाले । एक ओर भअमुख नेता बावू कालीचरण बनर्जी थे । 
ईसाई होते हुए भी उन के शरीर का रोम-रोम राष्ट्रवादी था। वे भी 
बड़े प्रभावशाली वक्ता थे और कांग्रेस के बढ़े भक्त थे। यह एक संयोग 
की ही बात थी कि वे उस के अध्यक्त न वन पाएु। सर रासबिहारी घोष 
ने उन के संबंध में ठीक ही कहा था कि 'हदुय में यह विचार उठ 
बिना नहीं रहता कि कालीचरण बनर्जी को क़्त्र में कितनी विद्या, 
कितनी सादगी, कितनी धामिकता, कितनी दयाजुता और कितनी देश- 
सक्ति समाधिस्थ है ।? 

सद्गास सें प्रसुख कार्यकर्ता सिस्टर जी० सुन्नह्मा्य ऐयर थे। उन्हों ने 
(हिंदू? के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा और सहाजन सभा के 
द्वारा सद्गास के लिए वही कार्य क्लिया जो सुरंद्नाथ 
बनर्जी और मोतरीलाल घोप ने बंगाल के लिए तथा वाद्दा, तिलक और 


सुब्रह्मरय ऐयर 
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गोखले ने बंबई के लिए. किया था। वे अपनो पीढ़ी के सब से महान 
भारतीय पत्रकार थे और उन के लेखों के सब से बड़े प्रशंसक थे मि० 
घूम ने उन्हें एक पत्र से लिखा था कि आप के लेख 'लंदव टाइम्स” की भी 
शोभा बढ़ा सकते हैं । वे पार्लामेंट के मेंबरों में, उन मेंवर्रों में जो भारत 
के प्रति किसी भी श्रकार की सहानुभूति रखते थ, बॉटन के लिए “हिंदू? 
की पचास कापियां ख़रीदा करत थ। फ़ीरोज्ञशाह मेहता ओर दीनशा 
वाछा उन के समान रूप से प्रशंसक थे और मि० गोखल ने एक बार 
मुझू से कहा था कि भारत के किसी अन्य पत्रकार को साच जनिक अश्नों की 
उतनी अच्छी जानकारी नहीं हैं जितनी सुब्रह्मणय ऐयर को हैं । इसी' 
लिए उन्हें वेंल्यी कमीशन के सामने बयान देने के लिए निमंत्रित किया 
गया था | सुब्रह्मण्य ऐयर पक्के समाज-सुधारक भी थे। व कांग्रेस के 
अध्यक्ष नहीं हुए परंतु होने याग्य थ। अंग्रेज़ी शासन के कुछ आशिक: 
पहलू” नाम की उन्‍्हों ने एक बड़ी उपयोगी पुस्तक लिखी थी । 
मद्रास के अन्य उतलेखनीय कार्यकर्ताओं के नाम इस अकार हैं : 
सर पुस० सुत्रह्मण्य ऐयर जो अपनी डुद्धिमत्ता तथा दानशीलता 
लिए असिद्ध थ, मिं० आनंद चालू जो बढ़ी ही स्वतंत्र अच्ृत्ति के थे, सर 
शंकरन नायर लिन्हों ने एक कठिनाई की स्थिति में कांग्रेस के अध्यक्त पद 
से बड़ा श्रेंट सापण किया था, मि० विजयराथवाचार्य जो अपनी निर्भी-- 
क॒ता के लिए विख्यात थे, योग्य और बुद्धिमान सुब्बाराव पंतूलू, हिंदू” 
के मिं० वीरराववाचार्य, गृट्टी के दीवान बहादुर केशव पिल्‍्लई, मि० 
रंगया नायडू जो वर्षा तक महाजन सभा के अध्यक्ष रहे थे और 
की कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष थे, तंजोर के मि० स्वामीनाथ ऐयर 
कीकनद के सि० बेंकटरत्रम और मि० पिराजू। 
इसी काल के पिछले भाग में मरे क्रपालु मित्र मि० कृप्णस्वामी 
ऐयर ने ख्याति प्राप्त की । सद्गास पंत में उन के: 
समान दूसरा अतिमाशाली व्यक्ति मेरी जानकारी में 


$! 


#< 
नह 3 |] 


झष्यस्वामी ऐथर 
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नहीं हुआ । भारत भर के अन्यतम प्रतिभाशाली व्यक्तियों सें भी उन की 
गणना थी। बात को जल्दी सममभकने में वे एस्क्रिथ के समान थे और 
विचारशक्ति सें लाडे हाल्डेन के। उन का भाषण बड़ा ज़ोरदार और 
स्पष्टववादितापूर्ण होता था। वादु-विवाद सें भी वे अत्यंत पढ़ थे । बुद्धिमत्ता,. 
साहस, सेवा की भावना तथा उदारता, सभी ग्रुण उन सें समान रूप से 
विद्यमान थे। फ़ीरोज्ञशाह सेहता बंबई के, अयोध्यानाथ संयुक्त आंत के 
और लाजपतराय पंजाब के सिंह कहलाते थे। अगर मद्रास का सिंह 
किसी को कहा जा सकता है तो छृप्णस्वामी ऐयर को ही। एक बार 
मि० गोखले ने, जिन्हें उन के साथ एक कमेटी सें काम करना पढ़ा था, 
कहा था कि “क्ृष्णस्वामी ऐयर का दिमाग सेरे दिमाग़ से दूनी तेज़ी 
से काम करता है, इस लिए उन का साथ देना मेरे लिए आसान नहीं 
है |”? उन के स्वर्गवास के अवसर पर मि० गोविदराधव ऐयर ने कहा 
था कि “उन के स्थान की पूर्ति कर सकनेवाला दूसरा व्यक्ति, कम से 
कस इस प्रांत में तो, वर्षो' तक न होगा ।!? उस दुःखद घटना को अब 
लगभग २४ वर्ष वीत चुके ओर सेरा विचार है कि उन के रिक्त स्थान 
की आज भी पूति नहीं हुई है । 

लंयुक्त भांठ में पंडित अयोध्यानाथ का असामयिक निधन हो जाने 
के कारश उन का सावजनिक जीवन लंदा तो नहीं 
हो सका, परंठु जितवा भी धा, था बड़ा पतिप्ठाएश । 
उन का च्यक्तिव्व बढ़ा ज़ोरदार था और निर्भयता में तो उन का 
कोई सानी ही नहीं था। वे जन्मसिद्ध नेता थे। सौभाग्य से 
वे मेरे मित्र तथा सहयोगी पंडित हृद्यनाथ कुंज़रू जेसा सुषुत्च छोड़ गए 
हैं, जिन के लिए उन के गुरु मि० गोखले ने यह भविष्यवाणी की थी कि 
“जझाज तो लोग हृदयनाथ को पंडित अयोध्यानाध का पुत्र कह कर 
जानते हैं, परंतु एक दिन आएगा जब लोग पंडित अयोध्यानाथ को 
हृदयनाथ का पिता कह कर जानेंगे ।” ज्ञिस किसी को नी सि० कुंदृरू 


अयोध्यानाथ 
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के गौरवपूर्ण सावंजनिक जीवन की जानकारी है, उसे इस बात में संदेह 
नस होगा कि सि० गोखले की भविष्यवाणी पूरी हुईं जा रही है। पंडित 
विश्वंभरनाथ पंडित अयोध्यानाथ की भाँति प्रतिभाशाल्ली न होते हुए 
भी उन से बड़े थे और उन से पहले ही कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे । 
सन्‌ १६०७ में ७६ वर्ष की अवस्था में उन का स्वर्गवास हुआ और 
अपने अंतिम समय तक घे कांग्रेस के श्रति वफ़ादार रहे । लखनऊ के 
पंडित विशननरायन दर बड़े ही विद्वान परंतु बढ़े ही संकोची सज्जन 
थे। वे इतने अच्छे लेखक थे कि उन की लिखी हुई कुछ चीज़ें आज भी 
जीवित हैं । अगर उन का स्वास्थ्य कुछ अच्छा होता और अगर उन में 
संकोच की मात्रा कुछ कम होती तो देश में उन की और अधिक ख्याति 
हुईं होती । उसी नगर के बाबू गंगाग्नसाद वर्मा साधारण स्थिति में 
जीवन आरंभ कर के अपने ही परिश्रम से प्रतिष्ठित व्यक्ति बने थे । अपने 
सदूशुणों के कारण ही उन्हों ने सार्वजनिक जीवन में एक अतिष्ठित स्थान 
आप्त कर लिया था। जो कोई भी उन्हें जान जाता था, उन का सम्मान 
करने लगता था | सन्‌ १६१४ में केवल ९१ वर्ष की अवस्था में उन का 
मनेधन हो गया और उन के नगर तथा प्रांत को ऐसा धक्का लगा जिस से 
ते आज भी पूरी तरह नहीं समल पाए हैं। यह कहना ठीक ही है कि 
जखनऊ से उन्हों ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा । 

संयुक्त मत के अमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता पंडित मदनमोहन 
मालवीय थे और अब भी हैं | यह उन की एक विशेषता 
है कि अ्रपने सार्वजनिक जीवन के आयः प्रंभ से ही 
उन्हें नेता स्वीकार कर लिया गया था। मि० दम के 
वे कृपापात्रों सें थे। वर्षों तक संयुक्त प्रांत में कांग्रेस का संडा उन्हों ने 

ओर बाबू गंगाग्रसाद चर्मा ने ही ऊँचा रक्खा था। वे बड़ी धार्मिक अवृत्ति 

. के हैं और उन का जोवव बड़ी धर्मप्रियता, सञज्जनता, सरलता और निरइ- 
इ॒त्य का जीवन रहा है। उन का स्वास्थ्य बहुत अच्छा कभी नहों रहा, 


मदनमोहन 
मालवीय 
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फिर भी उन्हों ने कभी कार्य से विश्राम नहीं लिया और उन का कारये 
सदा सा्वजनिक कार्य ही रहा है। अब उन की अवस्था ७४ वर्ष की है 
ओर उन का स्वास्थ्य भी बहुत कमजोर हो गया है, फिर भी वे उतने ही 
क्रियाशील बने हुए हैं जितने <३ वर्ष पूर्व सावंजनिक जीवन सें 
अवेश करने के समय वेथे। दो बार वे कांग्रेस के अध्यक्ष हो चुके 
हैं और अब भी उस में हैं, यद्यपि इस बात में संदेह ही है कि अब वे 
वास्तव में कांग्रेस के हैं। उन्हों ने देश को अनेक संस्थाएं प्रदान की हैं 
जिन सें काशी का हिंदू विश्वविद्यालय सब से महान है। यह मालवीय 
जी के जीवन की महानता का अमर स्मारक है । 

भारत के इस काल के अंग्रेज मित्रों में मिं० घ्ुम और सर विलिश्रम 
वैडरबर्न के बाद मि० केन और मि० विलिअम डिंगबी 
का उल्लेख आवश्यक है । मि० केन ने पार्लमिंट के 
द्वारा, कांग्रेस की ब्रिटश कमेटी के द्वारा और 'इंडिअ्न पारलीमेंटरी कमेटी 
के द्वारा तथा स्वयं ही स्थापित की हुईं एक संस्था के द्वारा भारत की सेवा 
की । इस संस्था का उद्देश्य शराबज़ोरी तथा नशावाज्ञी में कमी कराने का 
अयत्न करना धा और भारत के एक अन्य सच्चे मित्र मिं० सेमुग्॒ल 
स्मिथ उस के अधान थे । सि० सेमुअल स्मिथ सन्‌ १६०६ में कलकत्ता 
में होनेवाली मादुक-चस्तु-विरोध संबंधी एक अखिल भारतीय कान्फ़रस के 
सभापति का आसन अहण करने को आए थ, परंतु कान्फरेंस से पहली रात 
को नींद ही सें उन का निधन हो गया । सि० डियबी उन थोड़े से अंग्रेज 
पत्रकारों सें थे जिन्हों ने भारत के कार्य को पूरी तरह अपना लिया था । 
वर्षों तक उन्हों ने बड़ा उपयोगी काश क्िया। सिखद्धिशाली भारत! 
शीपक उन की पुस्तक बड़ी सहत्वएर्ण थी | अगर कोई इस बात को पूरी 
तरह समम्ूना चाहता है कि प्रिटिशि शासन में भारत कितना निधन रहा 
है और विदेशी शासन से भारत की कितनो थआरविक क्षति हुई है,तो उसे 
दादाभाई नौरोजी और मि० डिगदी की किताबों को पढ़ना चाहिद । 


अंग्रेज मित्र 
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काँग्रेस के प्रथम बीस वर्षा से समाचार-पत्रों ने वढ़ी उन्नति 
की। 'हिंदूट, अमतवाज्ञार पत्रिका! और वियाली? 
दैनिक पत्र हो गए । देशी भाषाओं के पत्रों की संख्या भी 
बढ़ी और उन की लोकग्रियता तथा उपयोगिता में भी वृद्धि हुईं। मि० 
प्रमेश्वरन पिल्खई ने “मद्रास स्टेंडांई! ले लिया और अपने जीवन के , 
शेष वर्षा तक जो अधिक नहीं थे, उस का बड़ी बोग्यता से संचालन किया । 
मि० प्ल्लई बढ़े उत्साही कांग्रेसवादी थे । श्री जी० सुन्नह्मण्य ऐयर ने 
सन्‌ १६०४ में यूनाइटेड इंडिआ्रा? नाम का एक अंग्रेज़ी साप्ताहिक पत्र 
निकाला जो बड़ा अच्छा था। उन्हों ने तामिल के स्वद्ेशमित्रन” का 
भी संपादन किया जो कि हिंदू? को छोड़ देने के बाद उन्हों ने ले 
लिया था। मिं० एन० एन० घोष का इंडिश्रन नेशन”ः और मि० 
मालाबारी का इंडिश्रन स्पेक्टेटर'--ये ऋरमशः कक्षकत्ता और बंबई से 
निकलते थे और देश भर के साप्ताहिक पन्नों सें सब से अधिक विचारशील 
श्रे। इलाहाबाद से इंडिअन यूनिअ्नन” नासक पत्र निकला जिस का पहले 
पंडित मदनमोहन सालयीय ने और फिर मेरे मित्र बाबू ब्रह्मानंद सिंह 
ने संपादन किया, लेकिन वह चंद साल से ज़्यादा नहीं चल सका । इस 
समय संयुक्त प्रांत का झुझ्य पत्र बाबू गंगाग्मनसाद वर्सा का एडवोकेट! 
था जिस में पंडित विशननरायन दर के भी अनेक सुंदर लेख निकले 
थे । सन्‌ १६०३ में मि० सच्चिदानंद सिंह ने इलाहाबाद से 'इंडिश्रन 
पीपुल” निकाला, जो बाद को लीडर” में सम्मिलित कर दिया गया। 
पंजाब में “ट्रिब्यून! ने मिस्टर एन० गुप्त के संपादकत्व में बड़ी मतिप्ठा 
प्राप्त की और वह देश के अम्रुख पत्रों में गिना जाने लगा । जब सर 
डेनिस फ्रिट्ज-पेट्रि! पंजाब के लेफ़िदनेन्टटगवर्नर थे, ट्रिब्यून! का अभाव 
इतना बढ़ गया था कि लाहौर के एंग्लो-इंडिश्रन पत्र सिविल ऐंड 
मिलिटरी गजुट! ने एक वार प्रश्न किया था कि पंजाब में किस का शासन 
है-- सर डैनिस का या “ट्रिब्यून! का ? 


समाचार-पत्र 


तृतीय परिच्छेद 
बंग-भंग ओर उस के बाद __ 


' ( १६०४--१६१६ ) 


सब्‌ १६०४ से लेकर अगले पंद्रह वर्षो में जो राजनीतिक परि- 
स्थिति रही, उस का आरंस चंद साल पहले हो चुका 
था । भारतीय राजनीति में उम्रता के स्वर ने प्रथम बार 
सम्‌ १६०३ सें ध्यान आकृष्ट किया था । बाव्‌ विपिनचंद्र पाल ने, जो कि 
सन्‌ १८झ८७ के सद्गबास वाले अधिवेशन में कांग्रेस में सम्मिक्तित हुए थे, 
“न्यू इंडिआ! पत्र में जिस के वे संपादक थे राजनीतिक आंदोलन के उस 
ढंग का विरोध करना शुरू किया जो उस समय प्रचलित था। सब से 

पहले महाराजा नाटोर ने, जो सन्‌ १६०१ में कलकत्ता कांग्रेस के स्वागता- 
ध्यक्ष रह चुके थे, यह कहा था कि चेघ आंदोलन “राजनीतिक मिखारी- 
पन” है। आगे चल कर इसी स्वर सें मिल्दर चोधुरी ( बाद को न्‍्याय- 
मूर्ति सर आशुवोप चौधुरी ) ने सन्‌ १६०४ में दर्ददान में दंगाल आंतीय 
कान्क़रेंस के अध्यक्त-पद्‌ से भाषण करते हुए कहा क्वि पराधीन जाति की 
कोई राजनीति नहीं होती ।” इन अधेय-सचक दाक्यों का कारण लाइ 
कज्नेन की वह नीति थी जिस ने लोकमत को, विशेष कर दंगाल में, 


बंग-भंग 
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उत्तेजित कर दिया था। इस समय तक बंग-भंग की आयोजना की वात 
शुरू हो चुकी थी । जब अगले वर्ष ( सन्‌ १६०४ में ) उसे कार्य-रूप में 
परिणत कर दिया गया, और वह भी प्रस्तावित रूप से भी अधिक असंतोप- 
जनक रूप में, तो वंगाल की जनता क्ञोभ तथा रोप के कारण पागल-्सीः 
हो उठी । और जैसे बंग-भंग स्वयं काफ़ी न हो, पूर्वीय बंगाल के नए 
प्रांत के प्रथम लेफ़िटनेंट-गवर्नर सर बेंफ़िल्ड फुलर ने स्पष्ट रूप से ऐसी: 
नीति की घोषणा कर दी जो मुसलमानों के प्रति पक्षपातपूर्ण तथा 
हिंदओं के लिए हानिकारक थी और हिंदुओं का अपमान तथा दमन 
प्रारंभ हो गया । बंगाल की जनता ने श्रपनी शिकायत की ओर इंगलेंड 
का ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रिटिश माल के चहिप्कार के अख्र का 
उपयोग किया । इसी से कांग्रेस के अंदर मतभेद का श्रीगणेश हुआ जो. 
श्रागे चल कर अधिकाधिक तीत्र होता गया । कांग्रेस के अंदर इस मतभेद 
की अतिध्वनि अथम बार सन्‌ १६०४ के बनारस वाले अधिवेशन में. 
सुनाई पढ़ी । गरम दल वालों का सब से पहला कार्य यह था कि उन्हों ने 
विपय निर्धारिणी समिति में थुवराज तथा युवराज्ञी ( बाद को ससन्नादू 
पंचम जार्ज तथा महारानी मेरी ) के, जो उस समय भारत आए हुए थे,. 
स्वागत वाले अस्ताव का विरोध किया | ला्ड मिंटों के पन्न अभी हाल में 
प्रकाशित हुए हैं, जिन में एक बात यह भी कही गई है कि यवराज के 
वहिप्कार के आंदोलन के नेताओं में मि० गोखले भी थे । चाह ! इति- 
हास संबंधी सच्चाई का केसा नमूना है ? कहना न होगा कि मि० गोखले 
उन लोगों में कदापि न थे जो यवराज तथा यघराज्ञी के सम्मान-पूर्ण तथा 
हार्दिक स्वागत के विरोधी थे। ऐसा कर सकना उन के स्वभाव के ही 
प्रतिकूल था । विपय-निर्धारिणी समिति में स्वागत के विरोधियों के नेता 
मि० तिलक और लाला लाजपत राय थे ओर जिन लोगों की वजह से 
उन का अग्रत्न असफल रहा उन के नेता थे मि० गोखले, मि० रमेशचंद्र 
उदय और सि० सुरेंद्रनाथ बनर्जी । लेकिन कांग्रेस के इस अधिवेशन में- 
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सब से अधिक विवादगस्त विपय था विलायती साल के चहिप्कार का | 
परंतु अंत सें बुद्धिमत्ता-पूर्ण समझौता हो गया जिस का दोनों ओर केः 
वक्ताओं ने समान रूप से समर्थन किया । एक ओर आंदोलन का ज़ोर 
बढ़ने लगा और दूसरी ओर दसन का | बंगाल प्रांतीय कान्फ़रेंस के चार्पिक- 
अधिवेशन को, जो इस वर्ष वरीसाल में एक मुसलमान सज्जन मि० रसूल 
की अध्यक्षता सें हो रहा था, सर बेंफ़िल्ड फुलर की आज्ञा से पुलिस ने 
रोक दिया । चंद सप्ताह पश्चात्‌ ही उन्हों ने भारत-मंत्री मि० मॉले की 
एक आज्ञा से अर्सतुष्ट हो कर लेफ्टिनेंट-गवर्नर के पद से इस्तीफ़ा दे 
दिया। कांग्रेस के दोनों दर्लों में सतभेद बढ़ता गया और सन्‌ १६०६ का 
अंत होते न होते यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी कि इस वर्ष कांग्रेस 
का अधिवेशन सफलताएवंक केवल एक शर्त पर हो सकता है और वह 
यह कि ८१ वर्ष के वयोच्ुदध दादाभाई नौरोजी इंगलेंड से उस का सभा- 
पतित्व करने के लिए आधें। उस वर्ष उन की अध्यक्तता में कलकचा में जो' 
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह वास्तव सें सहान था, परंतु में ने जितने 
अधिवेशन देखे हैं उन में ओर कभी भी कमेटी में हो-ह्ला तथा विद्रोह 
की वैसी भावना नहीं देखी जेसी वहां दिखाई पढ़ी । अधिक वय वाले 
नेताओं के प्रति जैसी अशिष्टता प्रदर्शित की गई, वह कप्टजनक थी | 
असहनशीलता का बोलबाला था। पुराने से पुराने ओर पतिप्थ्ित से 
प्रतिष्ठित नेताओं के लिए सी भाषण दे सकना बढ़ा कठिन कार्य हो गया 
और बहुतेरों को तो अपनी बात कह सकना असंभव ही हो गया। फिर 
समझीता हुआ जो कि दादाभाई नोरोजी की उपस्थिति के कारण ही 
संभव हो सका । समझौते की बदोलत उस अधिवेशन की तो रक्षा हो 
गईं, परंतु उस का परिणाम अच्छा न निकला क्योंकि दोनों दलों ने उस के 
मिन्न-भिन्न अर्थ लगाए। इस के याद साल भर तक पुराने नेताओं के: 
विरुद्ध कटहुतापूर्ण आंदोलन जारी रहा, जिस के मुख्य नेता थे समि० 
तिलक । 
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सन्‌ १६०७ का वर्ष बड़ा संकटपूर्ण साबित हुआ । संकट का केंद्र 

था पंजाब | उस के लेफ़िटनेट-गवर्नर सर डेनज्िल 

सन्‌ ६६०७ _चैटसन की नीति प्रतिक्रियावादी थी और उन के कार्य 
क्रोध उत्पन्न करनेवाले थ। प्रवास संबंधी बिल तथा अन्य कारणों से 
बोर असंतोप उत्पन्न हुआ । और सरकार ने आंदोलन का जवाब यह 
दिया कि लाला लाजपृत राय तथा एक अन्य व्यक्ति को निर्वासित कर 
पदिया गया, रावलपिंडी में बरहुसंख्यक श्रतिप्ठित मनुष्यों पर सुक़द्स चलाए 
गए और 'राजद्रोही? सभाओं को रोकने के लिए आर्डीनिंस जारी कर दिया 
गया । बाद को यह बिल स्थायी क़ानून बना दिया गया | शांति की 
स्थापना तभी हो सकी जब कि अवास अथवा उपनिवेश संबंधी बिल को 
लाड मिंटो ने रह कर दिया। बंगाल में बंग-भंग के विरुद्ध आंदोलन 
ज़ोरों से जारी रहा । संपादकों पर ख़ूब मुक़दमे चले और उन्हें कड़ी-कड़ी 
संज़ाएं मिलीं । मि० तिलक की अध्यक्षता में गरस दुल के आंदोलन की 
मात्रा भी बढ़ी ओर कद्ुता भी और वह सारे देश में फेल गया | पूर्वीय 
बंगाल सें सर बेंफ़िल्ड फ़लर के उत्तराधिकारी तथा अन्य अधिकारियों ने 
मुसलिस पक्षपात की नीति जारी रक्खी और उस प्रांत में घोर सांम- 
दायिकर दंगे हुए जो देश के लिए लज्जाजनक थे। पक्तपात की नीति इस 
चरम सीमा को पहुँच गई कि एक सेशन जज ने एक मामले में गवाहों 
का हिंदू गवाहों और मुसलमान गवाहों में वर्गोकरण किया और 
सुसलमानों की गवाही को अधिक विश्वसनीय माना क्योंकि वे 
सुसलसान थे । एक स्थान पर कुछ झुसलमानों ने ढोल बजा कर यह 
घोषणा की कि सरकार ने उन्हें हिंदुओं को लूट लेने की आज्ञा दे दी है । 
एक अन्य स्थान पर कुछ सुसलमानों ने सरे आम यह एलान किया कि 
सरकार ने मुसलमानों को हिंदू विधवाओं से निकाह कर लेने की इजाज़त 
दे दी है । एक बार एक लाल पर्चा मुसलमानों सें भारी संख्या में वितरित 
हुआ जिस में एसी भद्दी बातें कही गई थीं कि उन का उल्लेख न करना 
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ही दीक होगा और उस के बाद ही एक सयानक दंगा हो गया: जेसार्ल-: 
अंत तक पंजाब में तो शांति हो गई और छुः महीने के निर्वासन 
पश्चात्‌ लाला लाजपत राय भी मुक्त कर दिए गए, परंतु बंगाल २ 
'अशांति जारी रही । सारे देश में उत्तेजना फैली हुईं थी। कांग्रेस का 
अधिवेशस नागपुर में होने वाला था, परंतु स्वागत-समिति की जो 
बैठक अध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए हुईं, उसी में गड़बड़ हो गईं 
ओर निर्वाचन न हो सका। इस के फल्न-स्वरूप कांग्रेस का अधिवेशन 
सूरत में करने का निश्चय हुआ। वहां के कांग्रेसवादियों ने बड़े थोड़े 
समय सें भारी तैयारियां कीं, परंतु वहां अधिवेशन होना वदा न था । 
अधिवेशन प्रारंभ हुआ परंतु अध्यक्ष महोदय अपने भाषण का आरंभिक 
अंश भी न पढ़ सके थे कि उपद्रव मच गया और अधिवेशन की इतिश्री 
हो गईं। दोनों दलों के बीच बड़ी कट्ठुता उत्पन्न हो गई थी और लोकमत 
में सी भारी सतभेद उत्पन्न हो गया था | 
पुराने दल ने वहीं सभा कर के एक कमेटी क्रायम की जिस ने चार 
सहीने बाद. इलाहाबाद में बेठक कर के कांग्रेस के लिए 
एक विधान तैयार किया। विधान की पहली धारा 
'इस प्रकार थी १-- 
इंड्श्रम नेशनल कांग्रेस का ध्येय यह है क्लि भारत में उसी 

अ्कार की शासन-प्रणाली स्थापित हो जाय जैडझी ब्रिटिश साम्राज्य के 
स्वराज्य-प्राप्त अंगों में स्थापित हो चुकी है और भारत की जनता को 
साम्राज्य के अधिकारों तथा उस की ज़िस्मेदारियों में वरावरी के आधार 
चर भाग लेने का अबपर मिले । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बतंमान 
शासन-प्रणाली में लगातार सुधार करा के, राष्ट्रीय एकता तथा साई- 
जनिक भावना का विकास कर के तथा देश के बौद्धिक, मेतिक 
आधिक तथा औद्योगिक साधनों का संगठन कर 

प्रयत्न किया जायगा | 
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ब्ल्ष्ा 
हे 


«४ « अगर-में भूल नहीं रहा हू तो 'स्व॒राज्य! शब्द का प्रयोग सब से 
पहले श्री तिलक ने पिछली शत्ताबदी के अ्रंतिम दुशक में किया 
था, परंठु वह फेला नहीं । उसी समय के श्रास-पास ही श्री तिलक ने 
ही स्वदेशी आंदोलन की भी आवाज़ उठाई थी, परंतु उस समय इस की 
ओर भी जनता ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। स्वराज्य प्र सब से 
पहला निबंध श्री गोखले का था जो उन्हों ने लंदूब की एक सभा के 
सम्मुख पढ़ा था। सन्‌ १६०४ में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण करते' 
हुए सर हैनरी कॉटन ने भारतीय देशभक्तों के ध्येय की इस प्रकार ब्याख्या' 
की थी कि भारत के अंदर स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना हो जाय जो मिल' 
कर संयुक्त राष्ट्र, भारत कहलावेंगे; उन का ब्रिटिश साम्राज्य के स्वराज्य- 
प्राप्त उपनिवेशों के साथ बराबरी का दर्जा रहेगा; सब को अपने-अपने' 
मामलों में स्वतंत्रता रहेगी और सब ब्रिटेन के नेतृत्व में एकता के- 
सूत्र में बँधे रहेंगे। सर हैनरी ने इस से कुछ ही समय पूर्व नौकरी से 
अवकाश अहसण किया था। उन्हों ने आसाम में गोरे खेतहरों के विरुद्ध, 
क़लियों के पक्त का समर्थन किया था, जिस से असंतुष्ट हो कर ला्ड 
कज्ञन ने उन्हें बंगाल का लेफ़िटनेंट-गवर्नर नहीं बनने दिया । सन्‌ 
१६०४ की कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोखले ने कांग्रेस के ध्येय की व्याख्या' 
इस पकार की थी कि भारत सें क्रमशः वेसी ही शासन-प्रणाली स्थापित 
हो जानी चाहिए जैसी ब्रिटिश साम्राज्य के स्व॒राज्य-प्राप्त उपनिवेशों 
में है। सन्‌ १६०६ की कांग्रेस के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस 
के आदुश की यह स्पष्ट घोषणा की कि ब्रिटेन अथवा उपनिवेशों जैसे 
स्वराज्य की प्राप्ति | उन के भाषण को बाबू सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने' 
भारत का राजनीतिक धम्म-मंथध कहा था । अस्तु, जो बात अब तकः 
केवल भाषणों सें ही कही गई थी, उसे सन्‌ १६०८ के विधान 
| द्वारा आमाणिक और निश्चित रूप से कांग्रेस का आदर्श घोषित करः 
दिया गया। ४ 


बंग-भंग और उस के बाद [हरे 


नए विधान के अनुसार कांग्रेस का पहला अधिवेशन, मि० क्ृष्ण- 
स्वामी ऐयर की बदौलत, मद्गास में हुआ। सन्‌ 
१६१४ तक कांग्रेस इसी विधान के अनुसार चलती 
रही। १६१६ के अध्यक्ष सर सत्यंद्ग सिनहा ( बाद 
को लाड सिनहा ) थे, जिन्हों ने कांग्रेस के ध्येय की व्याख्या एबाहस 
लिंकन के प्रसिद्ध शब्दों में इस प्रकार की -- जनता का शासन जनता के 
लाभार्थ जनता द्वारा होना चाहिए । इस बीच नए और पुराने दलों का 
वाद-विवाद लगातार चलता रहा । कभी उस में तीघ्रता आ जाती थी 
ओर कभी वह हलका पड़ जाता था, परंतु उस का अंत कभी नहीं हुआ । 
नए दुल वाल्ते विधान के निर्माण के बाद कांग्रेस में सम्मिलित नहीं 
हुए । उन का कांग्रेस से लगातार बाहर रहना इस वात का उदाहरण 
था, और इधर लिबरलों का कांग्रेस से अलग रहना भी इसी बात का 
दूसरा उदाहरण है, कि कांग्रेस एक आंदोलनकारी संस्था है जिस के अंदर 
एक से अधिरू दलों के लिए स्थान नहीं है । एक आंदोलनकारी संस्था 
और एक व्यवस्थापिका सभा की स्थिति सें अंतर है । व्यवस्थापिका सभा 
जो क़ानून पास करती है वे सभी पर लागू होते हैं और जो टैक्स लगाती 
है वे सभी को चुकाने पड़ते हैं, इस लिए उस में सभी विचारों के प्ति- 
निधियों का उपस्थित रहना आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस का कार्य कुछ 
विशेष विचारों का अचार करना तथा उन के लिए आंदोलन करना है, 
इस लिए उस के अंदर विभिन्न स्वरों में बोलने वाले दलों की उपस्थिति 
उस के कार्य में बाधा ही डाल सकती है। जब कांग्रेस संयुक्त संस्पा के 
बजाय एफ दल की संस्था रह गई तो उस के प्रति जनता का उत्साह संद 
पड़ गया, परंतु व्यों-ज्यों वर्ष पर वर्ष बीतते गए त्वॉ-्चोों उस के ऋंइ के 
नीचे एकत्र होनेदालों की संख्या फिर से बढ़ती गई । 

फिर भी यह बात स्वीकार करनी होगी कि साधारण जनता का 
भुकाव नए दल की और अधिक धा। उस में ऋपहाकृत कम अदस्पा 


नए और 
पुराने दल 
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वाले लोगों की संख्या अधिक थी, जो उत्साह और जोश से भरे हुए थे। 
पुराने दल वालों की अपेक्षा उन की बातों का लोगों पर ज्यादा असर 
पड़ता था । उन की बातों का सारांश यह होता था-- तुम्हारी शिकायतें 
चाजिबी हैं, लेकिन वे दूर नहीं की जातों ! ठुम निधन बना दिणु गए हो, 
तुम में से बहुतेरों को पेट भर कर भोजन नहीं मिलता । शिक्षित मनुष्यों 
को अपनी योग्यता का उपयोग करने के लिए यथेष्ट क्षेत्र नहीं मिलता । 
अधिकारी वर्ग जनता का अपमान करता है और उसे क्षद् समरूता है 
यह सब क्‍यों ? क्प्रोंकि सरकार विदेशी है । इस का इलाज क्या है ? 
उस की जगह अपनी सरकार क़ायम करना ।? पुराने दल के नेताओं को 
यह सममाना पड़ता था कि वे देश के सामने वीरतापूण कार्य-क्रम क्यों 
नहीं रखते । उन्हें विदेशी शासन की छुराइयों के साथ ही अपने देश- 
वासियों की कमियों का भी उल्लेख करना पड़ता था। श्री गोखले 
परिस्थिति की व्याख्या इस अकार किया करते थे--विदेशी शासन निरसंदेह 
बुरा है, परंतु वह संभव ही क्यों हुआ ? अगर इस देश के निवासियों में 
कोई भारी कमी न होती तो क्या कोई सी विदेशी इस देश में अपना 
शासन स्थापित कर सकते थे ? क्‍या यह ऐतिहासिक सत्य नहीं हैं कि 
विदेशी शासन रूपी बराहे इसी लिए संभव हुई कि हमारे अंदर पहले ही 
से कुछ बराइयां मोजूद थीं ? क्या हम उन बराइयों को दूर कर सके हैं ? 
क्या स्वराज्य प्राप्त कर सकने अथवा शआ॥राप्त हो जाने पर उस की रक्षा कर 
सकने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम उन चुराइयों को दूर 
कर लें ? 

साधारण जनता की मनोदइचि को सममनेवाले सभी यह जानते हैं 
कि वह जितनी अच्छी तरह बिना अगर-मगर के कही गई सीधी बात को 
सममक सकती हैं, उतनी अच्छी तरह पेचीदा तक को नहीं समझ सकती । 
आदर्श जितना ही सादा और ऊँचा होगा उतना ही वह उस के हृदय को 
अधिक गअभ्ावित करेगा, और जितनी ही उसे समम सकने के लिए 
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अयत्न की आवश्यकता होगी उतना ही उस का अभाव कम पढ़ेगा। मध्य 
मार्गवर्ती नेताओं के शांत, उत्तेजनाहीन, विद्वत्तापू्ण तथा जानकारी से भरे 
हुए तर्क आंदोलन सें उतने कारगर सिद्ध नहीं होते जितनी कि लोगों में 
उत्तेजना या नाराज़ी पेदा करनेवाली या उन की अहम्मन्यता को संतुष्ट 
करनेवाली जोशीली बातें सिद्ध होती हैं। इस के सिवाय नरम दल 
वालों को एक कठिनाई यह होती है कि गरम दल वाले जनता में इतनी 
असहनशीलता उत्पन्न कर देते हैं कि दूसरे लोगों के लिए सभाएं कर 
सकना और अपनी वात सुना सकना भी कडिन हो जाता है। आज के 
लिबरलों की, जहां तक सावेजनिक सभाओं का संबंध है, भापण-स्वतंत्रता 
नप्ट हो गई है, सरकारी क़ानूनों या आक्लाओं के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस 
के ज़्यादा जोशीले लोगों की बदौलत । गरम विचारों के लोगों के लिए 
अपने देशवासियों को ख़ुश कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन नरम 
विचार वालों के सम्मुख सदा यह समस्या रहती है कि वे देश की भलाई 
की बात कहें या अपने ज़्यादा हल्ला मचानेवाले देशवासियों को खुश 
करें । सरकार पर न्याय तथा समझदारी की बातों का इतना कस असर 
पड़ता है कि नरम दलवालों के लिए यह भी संभव नहीं होता कि थे 
अपने देशवासियों से यह कह सके कि देखों नरमी के ढंग का इतना 
अधिक फल हुआ । 

नरम और गरम विचारों के लोगों का मतभेद वास्तव में इस श्रश्न या 
उस प्रश्न संबंधी मतभेद नहीं है, बल्कि स्वभाव का, 
दृष्टिकोण का तथा कार्य करने के ढंगों का व्यापक् 
मतभेद है जो सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान रहता हे । 
तब भी यही हालत थी और अब भी यही हालत है कि जो व्यक्ति जितनी 
ज़्यादा गरम या जोशीली बात कहता देँँ उस का जनता पर उतना हौ 
अधिक प्रभाव पड़ता हैं। यह न दब चझाशुदरय की दात धी और न द 
है। देश सें आंदोलन परे ज़ोरों से चल रहा थधा। दंग-भंग के कारण 


दमन का ज़ोर 
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फैली हुई नाराज़ी जनता को शांत नहीं होने देती थी । जब खुले राजनीतिक 
कार्या को दमन द्वारा रोका गया, तब आंदोलन गुप्त मार्ग खोजने लगा। 
बंगाल के ले शिटनेंट-गवर्नर, सर एुडवर्ड वेकर ने गवंपूर्वक कहा कि हमें इस 
का भय नहीं है और अगर केवल राजविद्वोह का अचार रुक जाय तो और 
सब बातें ढीक हो जायँगी | बाद के वर्षा की आतंकवादियों की हिंसात्मक 
कार्यवाहियां इस वात का अमाण हैं कि सर एडवर्ड का यह अदूरदर्शिता- 
पूण विचार कितना गृलत था। लेखों और भाषणों पर मामले खूब 
चलते रहे । सन्‌ १६०८ के बीच में श्री तिलक पर फिर राजविद्रोह का 
मामला चला और उन्हें छः वर्ष के कारावास का दंड॒ मिला। नए दल 
का कोई नेता शायद ही बचा हो । ३० अग्रेल सन्‌ १६०८ को मुज़फ्फ़र- 
पुर में पहला बमकांड हुआ | कल्लकत्ता के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रोट मि० 
किंग्सफ्रोर्ड को, जिन्‍्हों ने बहुत से अभियुक्तों को राजनीतिक अपराधों में 
जेल भेजा था, बम से मारने का इरादा था । लेकिन धोखे में मारी गई' 
मि० प्रिंगिल कैनेडी की पत्नी और पुत्री । मि० कैनेडी पहले उत्साही 
कांग्रेसी रह चुके थे । सरकार ने इस घटना के फल-स्वरूप दो नए क़ानून 
यनाएु--एक तो विस्फोटक पदार्थों संबंधी क़ानून और दूसरा आपत्तिजनक 
उत्तेजन को रोकने के लिए | कलकत्ता में एक पड़यंत्र का पता लगाया 
गया और बहुत से मनुष्यों पर उस में सम्मिलित होने का अभियोग 
लगाया गया, जिन में सब से मुख्य श्री अरविंद घोष थे जिन्हें राजनीति 
में प्रवेश किए हुए दो ही वर्ष हुए थे । 

श्री अरचिंद घोष आई० स्ी० एस० में अवेश झाप्त करने के प्रयत्न 
में विफल हो कर पहले बढ़ौदा सें शिक्षक हुए और 
फिर कलकत्ता लौट कर राजनीति में भाग लेने लगे थे। 
वे वंदेमातरम! नामक अंग्रेज़ी पत्र का संपादन करते थे। उन का 
अंग्रेज़ी भापा पर अद्भुत अधिकार है और उन के लेखों को, जो श्रर्ध- 
आध्यात्मिक शेली में होते थे, साहित्यिक छुठ की दृष्टि से बड़े सुंदर 


अरबिंद घोप 
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होते थे और राजनीतिक उत्तेजना से ओतमग्रोत रहते थे, पाठक बड़े 
अशंसात्मक भाव से पढ़ते थे। लेखों में लोकमत को उत्तेजित कर सकने 
की शक्ति थी। श्री अरविंद घोष पर जो भयानक शआरोप लगाया गया 
था, उस से वे सोभाग्यवश मुक्त हो गए। उन्हीं के मुक्तदमे के संबंध सें 
उन के वकील को, जो आगे चल कर स्वयं एक असुख राजनीतिज्ञ हुए, 
सारा देश जान गया। कहना न होगा कि मेरा अश्विप्राय मिस्टर सी० 
आर० दास से है। श्री अरविंद घोष ने कुछ ही ससय के उपरांत राज- 
नीति से अवकाश ग्रहण कर लिया ओर वे ब्रिटिश भारत से भी चले 
शणए । धार्मिक तथा तत्वज्ञान संबंधी निगृह विपयों की गहन व्याख्या में 
उन्हें अपने उपयुक्त कार्य मिल गया । उन्हों ने इन धविपयों की अपनी 
रचनाओं से भारतीय साहित्य की श्री वृद्धि की है और मेरा विचार है कि 
ये रचनाएं स्थायी साहित्य की विभूतियां हैं । 
उसी साल (१६०८) के अंतिस सास सें बंगाल के कई सावजनिक 
कार्यकर्ता, जिन सें बावू अश्विनीकुमार दृत्त तथा 
बाबू कृष्णकुमार मित्र भी थे, निर्वासित कर दिए 
यगाए। यह कार्यवाही सन्‌ १८१८ के रेगूलेशन के अनुसार की गई थी, 
जिसे सर रासबिहारी घोष ने गेर-क्रानूनी कानून कहा था। उसी महीने में 
क्रिमिनल ला एसेंडमेंट ऐक्ट पास हुआ जिस के दूसरे भाय का संस्थाओं 
को ,गैर-क्रानूनी घोषित करने सें व्यापक उपयोग हुआ है। सारांश यह 
के सरकार ने शिकायतों को दूर कर के नहीं बल्कि दमन के द्वारा 
आंदोलन का अंत करने की भारी कोशिश की । उत्तरदायित्वहीन सरकारों 
में यह घुराई बहुत पुराने समय से चली आती है। उपरोक्त समय के 
तथा याद के वर्षों के इतिहास से यह बात नली नोंति स्पष्ट हा जायगी 
कि हम भारतवासी एस बात को अपने जन्म भर नी न झुला सकेंगे। 
परंतु कया सरकार की नीति केदल दमन की ही घी १ नहीं। लाड 
मॉले. ठथा ला्ड सिंदों को, जो उस समय क्रमशः भारत-संद्री तथा 
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वायसराय थे, इस वात का श्रेय देना पड़ेगा कि उन्हों ने इस बात को जल्द 
ही महसूस कर लिया था कि राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है ! यह 
स्पष्ट हो गया था कि सन्‌ १८६२ के कसिल्स ऐक्ट की उपयोगिता अब 
समाप्त हो चुकी है और उस के अनुसार स्थापित हुईं कोंसिलों के स्थान' 
पर ऐसी कोंसिलों की स्थापना होनी चाहिए जिन से जनता को अधिक 
संतोप आप्त हो सके । 

सुधार के इस उत्साह का सब से पहला और विचित्र रूप उस आयोजना' 
में भक्रट हुआ जो २३ अगस्त, १६०७ को भारत सरकार. 
के तत्कालीन होम सेक्रेटरी सर हेरोल्ह स्टुआर्ट के हस्ता- 
क्षर से प्रकाशित हुईं । उसे सुधार आयोजना के बजाव दिल्‍ल्लगी कहा 
जाय तो ज़्यादा ठीक होगा । उस में ऐसे-एसे प्रतिक्रियावादी, आपत्तिजनक- 
तथा हानिकारक प्रस्ताव सम्मिलित थे कि देश भर में एक भी उललेख- 
नीय व्यक्ति ने उस के समर्थन में एक भी प्रशंसा का शब्द नहीं कहा । इस 
आयोजना का आधार यह सिद्धांत था कि शिक्षित वर्ग के प्रभाव का प्रतीकार 
करने के लिए किसी विरोधी शक्ति की व्यवस्था होनी चाहिए और इस का 
यह उपाय सोचा गया कि एक “अतिप्डित व्यक्तियों की कॉसिल” की 
स्थापना की जाय और विभिन्न जातियों तथा वर्गों को अधिक से अ्धिक- 
प्रतिनिधित्व दिया जाय । जो कुछ कसर थी उसे मद्गास सरकार के अस्तावों 
ने पूरा कर दिया | उस का कहना था कि विभिन्न जातियों श्रौर पेशों के 
आधार पर अतिनिधित्व दिया जाय । इन अस्तावों की खिहली डड़ने के- 
सिवाय और कुछ नहीं हुआ । आयोजना की सब से अच्छी आलोचना 
सन्‌ १६०८ की संयुक्त आ्रंतीय कान्फ़रेंस में, जो लखनऊ में हुई थी,. 
पंडित विशननरायन दर ने की । लेकिन सौभाग्य से भारत-मंत्री के पद पर 
जॉन मॉलें आसीन थे और श्री गोखले ने उन के सम्मुख भारत की ऐेसीः 
अच्छी वकालत की कि उक्त आयोजना अस्वीकृत कर दी गई और उस के 
स्थान प्र १७ दिसंबर, १६०८ का भारत-मंत्री का खरीता आ गया 7 
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सन्‌ १६०६ का इंडिअन कोंसिल्स ऐक्ट इसी के आधार पर तैयार हुआ 
था। कुल मिला कर लॉड मॉले की स्कीम का भारत में अच्छा ही 
स्वागत हुआ | कोंसिलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, उन का प्रश्न 
पूछ सकने का अधिकार पहले से अधिक विस्तृत कर दिया यया और 
उन्हें बजट के संबंध सें प्रस्ताव पेश कर सकने का अधिकार भी दे दिया 
गया । आंतीय कोंसिलों में गेर-सरकारी सदस्यों का बहुमत भी कर दिया 
गया । दो वर्ष पूर्व दो भारतीयों की भारत-मंत्री की कोंसिल में प्रथम बार 
नियुक्ति हो चुकी थी और कोंसिलों के खुधार के साथ वायसराय 
तथा बंबई और मद्गास के गवर्नरों की कार्यकारिणी कोंसिलों में भी 
एक-एक भारतीय की नियुक्ति कर दी गई। बंगाल में भी कार्य- 
कारिणी कोंसिल की स्थापना हो गई और उस में भी एक भारतीय को 
स्थान दिया गया । संयुक्त प्रांत में भी कार्यकारिणी कोंसिल की स्थापना 
का अस्ताव हुआ, परंतु वह पारलीमेंट की लॉड सभा में रद्द हो गया। 
सन्‌ १६१४ में इस प्रकार का अस्ताव फिर हुआ श्र फिर श्रस्वीकृत 
हो गया । लाइं मॉले को इन नए सुधारों को, विशेष कर भारत-सरकार 
में एक भारतीय को स्थान दिए जाने की बात को, पालॉमेंट से पास 
कराने में बढ़ी कठनाइयों का सामना करना पड़ा था । सुधारों का श्रेय 
उन्हीं को है, परंतु लॉड मिंटो की बाबत भी यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि उन्हों ने सुधारों का समंधन किया था । एक हँसी की वात यह याद 
आती है कि लाई सभा में विरोधी दल के नेता और भारत के भूतपूर्व 
वायसराय लॉड लेंसडाउन ने बुड़ी नाराज़ी के साध यह शिकायत 
की थी कि भारत-सरकार में एक “विदेशी' को स्थान दिया ज्ञा रहा 
है। भारत में भारतीय ही 'विदेशी' ! क्‍या सृक थी! सन्‌ ५८६२ 
के ऐक्ट की भोंति ही ५६०६ के ऐक्ट की दायत भी वही बात 
हुई कि उस के नियम ऐसे दनाए गए कि उस की उपयागिता में 
काफ़ी कमी आ गई। यह इसी दात का एक घोर उदाहरण है कि 
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सुधारों के प्रभाव को वियाड़ देने की नोकरशाही की शक्ति कैसी 
“अद्वितीय है ! | 
बिना कॉटे का गुलाब नहीं होता | सन्‌ १६०६ का ऐेक्ट अपने साथ 

एक ऐसी बुराई लाया जो तव से अब और भी बढ़ 
गई है। हमारा मतलब है सांप्रदायिक निर्वाचन- 
पअणाली से । इस का श्रेय लॉ्ड मिंटो को है| $ अक्टू- 
बर ,१६०६ को उन से शिसला सें भारत भर के सुसलमानों का एक 
अभावशाली डेप्टेशन मिला जिस के नेता थे हिज़ हाईनेस आगा ख़ाँ । 
डेपूटेशन ने आश्चर्यजनक दावे पेश किए ओर स्पष्टतः घथक्करण के सिद्धांत 
-का राग अलापा । जॉड्ड मिंटो ने अत्यंत अदूरदर्शितापूर्ण तथा गैर-चाजिबी 
माँगों का अपनी त्था सरकार की ओर से ऐसी शीघ्रता से समर्थन कर 
दिया कि संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अब तो यह बात सभी को 
मालूम है कि डेपटेशन वालों की सूक बिलकुल मौलिक ही नहीं थी, 

उन्हें शिमला से इशारा मिल्ला था | होम डिपार्टमेंट के चतुर कमंचारियों 

ने जय देखा कि सुधारों का होना तो अनिवार्य है, उन्हें तो हम रोक नहीं 

सकते, तो उन्हों ने सोचा कि चलो देश के दो प्रमुख संप्रदायों के बीच 

भेद डाल दो । उन के दिल में यह विचार रहा होगा, और रोर-सरकारी 

-अंग्रेज़ तो यह बात खुले तोर पर कहने में भी संकोच नहीं करते थे, कि 
अगर हिंदू और मुसलमान मिल कर एक हो गए तो फिर हम कहां 
रहेंगे ? इस चुराई को भी यथाशक्ति कम करने की लॉड मॉले ने कोशिश 

की । अपने १६०८ के ख़रीते में उन्हों ने अस्ताव किया कि निर्वाचन 

तो संयुक्त रूप से ही हो, परंतु मुसलमानों के लिए कोंसिलों में स्थान 

सुरक्षित कर दिए जाये । लेकिन इस ग्रस्ताव के विरुद्ध फ़ौरन हिंदुस्तान 
में आंदोलन खड़ा करा दिया गया | भारत-सरकार लॉड मॉल के प्रस्ताव 

के विरुद्ध थी और इस मामले में अपनी बात रखने पर चुली हुई थी । 

च्होम्न डिपार्टमेंट में उस समय एक अधिकारी थे जो जितने ही प्रतिक्रिया- 


सांप्रदायिक 
निर्वाचन 
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चादी थे उतने ही कुशल--सर हबंट रिज्ञले । और मुसलमानों में ऐसे 
व्यक्ति थे जिन्हें अपनी जाति के कल्पित लाभ के लिए सांप्रदायिक आंदोलन 
का संगत करने में संकोच नहीं था । लॉड सॉले के प्रस्ताव के सरकारी 
विरोधियों के लिए इस से अच्छी बात और क्या हो सकती थी ९१ आंदो- 
लन विज्ञायत तक भी जा पहुँचा जहां उस के नेता आग़ा खां और 
स्वर्गीय मिं० अमीर अली थे । हाउस आफ़ कामन्स में भी उन के समंथक 
'निकल आए जिन में लॉड रोनाल्‍डशे ( जो बाद को बंगाल के गवर्नर हुए 
ओर अब लॉर्ड जेटलेंड के नाम से भारत-मंत्री हैं ) और सर विलिअ्रम 
जानसन-हिक्स ( वाद को लॉड ब्रेंटफ़ो्ड ) सुख्य थे। आंदोलन सफल 
हुआ और लॉर्ड मॉले को भ्ुकना पढ़ा | पालींमेंट में अपने विल की 
रक्षा्थ उन के लिए कझुकना आवश्यक हो गया । तब से सांप्रदायिक 
निर्वाचन अणाली अन्य अल्प-संख्यक जातियों के लिए भी स्वीकृत हो 
गई है ओर कतिपय प्रांतों में तो उस का स्थानीय संस्थाओं में भी 
समावेश हो गया है। इस वर्ष जो नया विधान पालोंमेंट से पास हुआ 
है उस सें तो स्त्रियों को भी एथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान कर दिया 
गया है, बावजूद इस बात के कि उन्हों ने प्रायः एक स्थर से इस का 
विरोध किया था । पिछुलले पच्चीस वर्ष के अनुभव के आधार पर सांम- 
दायिक निर्वाचन-प्रणाली को हर तरह से बुरा ही कहा जा सकता ष्ट्‌ं। 
कोंसिल को एक दुजन या इस से भी अधिक जातियों तथा द्वितों के प्रति- 
घनिधियों का अज़ायबधर बना देने का सतलब यही होता दे क्लिउस के 
सदस्य अपने को इस-उस के प्रति वफ़ादार समझे, जनता के प्रति नहीं । 
अधिकांश अवसरों पर गेर-सरकारी सदस्यों का बहुमत केवल इसी लिए 
निरर्थक सिद्ध हुआ है कि विभिन्न जातियों तथा वर्गों के प्रतिनिधियों ऋे 
.. $ तय से एक सुसलिम नेता यह घोषणा कर छुक्के हूं कि अल्र- 
संख्यक जातियों को देश के पति दिश्वासधात करने का ऋधिरार है । 


धर भारतीय राजनीति के अस्सी बर्ष 


मतसमेंद के कारण उन का बहुमत विभाजित हो गया है। में सममता हूँ: 
कि भावी व्यवस्थापिका सभाओं के संबंध में भी हमारा अनुभव वांछनीय॑' 
न सिद्ध होगा | 

ज़रा देर के लिए मुझे फिर लौट कर दमन के विपय पर आना 
होगा ! भाग्य का खेल देखिए कि मिंदो-मॉले सुधारों 
के अनुसार स्थापित होनेवाली केंद्रीय कॉसिल से जोः 
पहला कानून बना, वह था प्रेस ऐक्ट। यह कानून बड़ी तेज़ी से पास किया 
गया था और इस घबराहट की दलील यह थी कि समाचार-पत्रों के लेखों 
से आतंकवादी कार्यवाहियों को मोत्साहन आप्त हो रहा है। सुमे विश्वस्त 
रूप से मालूम हुआ छे कि बिल जिस रूप में तैयार हुआ था चह और भी' 
अधिक भयानक था। परंतु कानून सदस्य से उसे उस रूप में पेश करने 
से इनकार कए दिश्रा और जब उन्‍्हों ने वायसराय की कार्यकारिणी 
कोंसिल में बहुमत अपने विरुद्ध पाया तो अपने पद्‌ से त्यागपत्न दे दिया। 
परंतु न तो लॉर्ड मॉर्ले ही और न लॉड मिंटो ही मि० सत्येद्र असन्न 
सिनहा का सहयोग खो देने के लिए राज़ी थे, और परिणाम-स्वरूप 
समझौता हो गया भारत-सरकार के कुछ आईं० सी० एस० सदस्यों ने 
मि० सिनहा को इस वात के लिए कभी क्षमा नहीं किया। परंतु मि० 
सिनहा संशोधित विल से अब भी असंतुष्ट थे और उन्हों ने कहा कि वे 
कोंसिल सें बिल पर वोट लिए जाने के समय तटस्थ हो जायेँंगे। परंतु: 
उन्हें समझाया गया कि उन का ऐसा करना उचित न होगा, खास कर 
इस बात का लिहाजु रखते हुए कि भारत-संत्री तथा वायसराय ने बिल में 
उन की खातिर कुछ सुधार कर दिया था। प्रेस ऐक्ट के कारण लॉर्ड 
सिनहा के संबंध में देश में इतनी गलतफहमी फेली और उन पर वर्षो 
तक इतने आक्षेप हुए कि जब सन्‌ १६१६ में मि० अडंले नार्टन का 
आक्षेपात्मक लेख प्रकाशित हुआ तो में ने विल्लायत के एक पत्र में ठीक-- 
टीक बातें श्रकाशित करा दीं जो कि मुझे श्री मोखले से उसी वर्ष € सन्‌. 


प्रेस ऐक्ट 


बंग-भंग और उस के वाद [ ६३१ 


१६१० सें ) सालूम हो चुकी थीं और बाद को जिन्हें में स्वयं लॉड 
सिनहा से भी सुन चुका था | फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि ऐक्ट 
चड़ा कठोर था और उस के बारह वर्ष के जीवन सें उस से बढ़ा उत्पात 
हुआ | स्वतंत्र तथा स्वस्थ समाचार-पत्नों के विकास के लिए तो वह घातक 
ही था | उस के समर्थन में यह कहा जाता था, जेसा कि बाद को ( सन्‌ 
१६३०, १६३२९ ओर १६३४ में ) उस के नवीन रूपों सें पुनः अवतरित 
होने प्र कहा गया हैं, कि किसी ईमानदार पत्रकार को उस से डरने क॑ 

जुरूरत नहीं है और राष्ट्रीय पत्र उस के रहते हुए भी जेसी स्वतंत्र आलो- 
चना कर सके हैं वह इस बात का अमाण है कि भारत सरकार की मंशा 
'कभी पत्रों की स्वतंत्रता का अपहरण करने की नहीं थी । ऐक्ट के समर्थक 
वही लोग थे जिन का मत श्राग्रः सदा ही सरकार से मिल जाता हैं, 
केवल उन अवसरों को छोड़ कर जब कि सरकार कोई ऐसा काम कर 
देती हे जो सुधारकों की इच्छा के अनुझूल हो । वे स्वयं तो अधिकारियों 
की नाराज़ी से सदा मुक्त रहते ही हैं, तब भी जब कि थे आलोचना की 
'वाजिबी सीमा को पार कर जाते हैं | इसी प्रकार के एक व्यक्ति ने एक 
बार लॉड मॉल पर हत्या सें सहायक! कह कर घ्राक्षेप किया था, परंतु 

डस संपादक के सिर का एक दाल भी योंका नहीं हुआ । छकृपा और 
अधिकार में भारी अंतर छे। लेखकों दथा वक्ताओं से संदंध रखभेचाल 
नए और पुराने, साधारण तथा असाधारण जितने क़ानून हैं, उन सब का 
उत्याल रख कर यह कहने में सुझे तनिक भी संकोच नहीं कि घगर हम 
सरकार की नीति की तथा उस के कार्यो की आलोचना दर के दव जाने 

# तो यह हमारे अधिकार की चदोलत नहीं, उस की कृपा की बदौलत 


४ । सरकार ने ऋझऋपने अखागार में हृदन अख-एूखा का संग्रह कर लिया 
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यात के लिए प्रशंसा कर सकते हैं 


६ 
करत ना जे जज कोड की व्यनलक ज अल नाक स्पो का 
करती हैं उस से झोर चधिकू नहीं करती, लाफिन इस से उन घणखों का 


६४ ] भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष 


अस्तित्व नहीं मिट जाता श्लोर जो सा्वंजनिक कार्यकर्ता उन के अस्तित्व 
को भूलता है वह खुतरे में पढ़ जायगा। यहां यह कह देना भी ठीक 
होगा कि प्रेस पुक्ट के पास होने के साथ ही सन्‌ १६०८ में निर्वासित 
किए गए बंगाल के सार्वजनिक कार्यकर्ता मुक्त कर दिए गए | उन्हें १४. 
महीने हिरासत में रहना पढ़ा और उन पर न तो कोई अभियोग लगायाः 
गया, न उन पर सुक़्दसा चला और न उन्हें हरजाना मिला । 

,सन्‌ १६११ का वर्ष इस वात के लिए उल्लेखनीय रहेगा कि १२ 
दिसंबर को दिल्ली में होनेवाले राज्याशिपेक-दरवार में 
श्रीमान्‌ सम्राट ने घोषणा कर के बंग-भंग को रद्द कर 
दिया । इस के साथ ही राजधानी कलकत्ता से हटा कर दिल्ली कर दी गईं।' 
बंगाल के कुछ आदमभियों को अब भी इस बात से नाराज़ी थी कि बिहार,. 
उड़ीसा और छोटा नागपुर को बंगाल से प्रथक किया जा रहा है और 
राजधानी को कलकत्ता से हटाया जा रहा हैँ । लेकिन बावजूद इस के सारे 
बंगाल ने इस बात पर बढ़ी खुशी मनाई कि लाड कर्ज़न का घृणित बंग- 
भंग रद्द हो गया और सारा बंगाल फिर एक आंत बन गया । उस वर्ष 
की कांग्रेस कलकत्ता में हुईं थी और उस के अध्यक्ष पंडित विशननरायन. 
दर ने अपने भाषण में सारे राप्ट्र की ओर से बंगाल की बड़ी प्रशंसा की | 
उन्हों ने कहा ३--- 

बंगाल ही नहीं, सारा भारत श्रीमान्‌ सम्राट के प्रति हृदय से कृतक्ञ- 

' है | बंगाल की माँग सारे भारत की माँग थी और उस की पूर्ति सरकारी- 
शान पर न्याय की विजय है और हमारे इस विश्वास की पुष्टि करती हैः 
कि अंग्रेज़ी शासन गे राजभक्ति तथा क़ानून के सम्मान के साथ किया 
गया वेघ आंदोलन सफलता प्राप्त कर सकता हँ | बंगाल ने एक मद्दान 
अन्याय के विरुद्ध वीरतापूर्ण युद्ध किया था श्रौर उस ने मद्दान विजय, 
प्राप्त की दे | विजय का कारण हमारे शासकों की न्यायप्रियता है, परंठ 
साथ द्वी उन त्यागी तथा देशभक्त नेताओं की साइसपूर्ण वीरता भी हैं” 


बंगाल किर एक 


बंग-भंग श्रोर उस के वाद [ ध्८: 


जिन्‍हों ने अपने चारों ओर तूफ़ान उठते देखा, अपने मार्ग को दुःख 
ओर कष्ट के बादलों से घूमिल देखा, परंतु दूर चमकती हुई आशा 
की ज्ञीण ज्योति से कभी अपनी दृष्टि न हटने दी, जिन्‍्हों ने अपनी 
माँग के न्यायपूर्ण होने की बात कभी नहीं भुलाई और ब्रिटिश न्याय 
पर से अपना विश्वास कमी न हटने दिया। आखिर उन्हों ने 
श्राधुनिक भारत के सब से अधिक महत्वपूर्ण वैध संग्राम में विजय 
प्राप्त की ओर राष्ट्र के सम्पुत्च एक उत्साइवर्द्धत उदाहरण उपस्थित 
कर दिया | ह 

सन्‌ १६१२ के दिसंबर की एक खेदजनक धटना का उल्लेख कर 
देना भी आवश्यक है । जय लॉड हाईि'ज नई राजधानी में समारोह के. 
साथ श्रवेश कर रहे थे, उन पर बम फेंका गया भ्रौर उन्हें सख्त चोट 
आईं । सौभाग्य से वह घातक नहों सिद्ध हुईं। इस बात के लिए उन 
की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि इस घटना से उन में तनिक भी कट्ठता 
नहीं आईं । उन्हों ने अपने को वास्तव में अत्यंत उदार प्रमाणित किया 
झौर सदा भारत के हितों का ध्यान रख कर कार्य किया । 

जब इधर भारत में असंतोप तथा घ्रांदोलन की थ्राग भड़क रही" 
थी, तब उधर दक्षिणी अफ्रीका में हमारे देशवासियों 
की हालत लगातार बिगड़ी जा रही धी। उन्हें भो 
नागरिकता के अधिकार प्राप्त हों, यह बात न यहां 
के अंग्रेज़ों के दिमाग़ में ग्राती धी और न वृझरों के दिसारा में । दक्तिस्ी 
पअफ्रीका के स्वराज्य का अर्थ सान लिया गया था, झौर धय भी मान 
लिया गया है, अव्प-संख्यक योरे प्रवासियों के लिए स्वराज्य, न ऋफ्रीझा 
के ग्रादिस निवासियों के लिए झ्लौर न प्रवासी भारतीयों के लिए । 
दछिणी अफ्रीका के युद्ध के समय उपनिवेश-मंत्री लोड लेंसडाइन 
बड़ी स्यायप्रियता के स्वर सें ज्ञोरों से कहा था कि प्रसिडेंट ऋगर 
सरकार के घझजुदित कायों में रद 


दक्षिणी अफ्रीका 
में संघर्ष 
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भारतीयों के प्रति करिए गए दुर्व्यवहार से पहुँची है। लेकिन वृश्नर प्रजा- 
ंत्रों के ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए जाने के पश्चात्‌ इस 
तथा इस जैसी घोषणाओं को शीघ्र ही भुला दिया गया। दक्षिण 
अफ्रीका के हाई कमिश्नर लॉड मिलनर राजनीतिक दृष्टि से निस्सहाय 
भारतीयों की माँगों पर निष्पत्षता अधवा सहानुभूति के साथ विचार 
करनेवाले व्यक्ति नहीं थे। लॉड कोटने की भाषा में उन का दिमाग़ 
खो गया था। भारतीयों पर लगाए गए प्रतिबंध क्रमशः श्रधिकाधिक 
असझछा होने लगे । इस बीच श्री गांधी वीरतापूबंक युद्ध कर रहे थे, परंतु 
उस का कोई परिणास नहीं निकल रहा था। अंत में सन्‌ १६१३ में 
उन्हों ने बड़ी मात्रा में सत्याग्रह संग्राम छेड़ दिया। श्री गोखले ने 
उन के पक्ष को भारत में डठाया और भारतवासियों ने बड़ी प्रशंसनीय 
देशभक्ति के साथ उदारतापूर्वक दान दिया ताकि उन के भाई सुदूर देश 
में अपना संग्राम जारी रख सके और सादूभूमि के गोरव तथा उस की 
संतानों के श्राव्म-सम्मान की रक्षा कर सके। इस आंदोलन में श्री 
गांधी तथा गोखले दोनों ही ने अपने कर्तव्यों का बड़े सुंदर रूप से 
निर्वाह किया । इस से भी अधिक उल्लेखनीय बात यह हे कि वायसराय 
लॉड हार्डिज ने अपने को स्पष्ट तथा सावजनिक रूप से दक्षिण अफ्रीका- 
अवासी भारतीयों का समर्थक बना लिया और उन्हों ने वह प्रसिद्ध 
घोषणा की जिस में कहा गया था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों ने 
अपने को जिस परिस्थिति सें पाया उस सें निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) 
के राजनीतिक अख का उपयोग करना क्षम्प्र ही नहीं उचित भी था-। 
जब जनरल स्मट्स ने समझौता करना स्वीकार कर लिया तब संग्राम की 
समाप्ति हों गई और उस के बाद श्री गांधी हिंदुस्तान को लोट आए । 
बाद को दक्षिण अक्रीका की यूनिश्वन सरकार के विरुद्ध यह अभियोग 
लगाया गया है कि उस ने समझौते की शर्ता का ईमानदारी .के साथ 
पालन नहीं किग्रा है। यह बात निश्चित है कि यूनिश्नन सरकार की 
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मारत-विरोधी नीति में कमी नहीं आई है। कई बार संकट उपस्थित 
छुआ और उसे हल करने का मार्ग खोजने के लिए कान्फ़रेंसे भी हुईं। 
कुछ सालों से दक्षिण अ्रफ्तीका में भारत-सतरकार के एजेंट भी रहने लगे 
हैं। पहले एजेंट माननीय श्रीनिवास शास्त्री थे। पिछुले एजेंट सर महाराज 
सिंह अपना यह मत प्रकट कर चुके हैं कि एजेंट प्रायः कुछ भी नहीं कर 
'पाते और इस पद्‌ को तोड़ दिया जाय तो कोई हानि न होगी । एक के 
बाद दूसरे एजेंट ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में प्रवासी भारतीयों की 
भलाई का भरसक अयल किया है और अपने साहसपूर्ण अध्यवसाय के 
लिए थे प्रशंसा के पात्र हैं। एक वात स्पष्ट है--यह बात सदा से स्वीकार 
की गदे है कि जब तक भारतवासियों को अपने ही देश में स्वराज्य के 
अधिकार आप्त नहीं हो जाते तब तक यह आशा करना यकार ही हैँ कि 
ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा अन्यत्र बसे हुए भारतीय प्रवासियों के 
साथ ब्रिटिश नागरिकों के नाते या सभ्य मनुष्यों के नाते उचित व्यवहार 
किया जायगा। प्रवासी भारतीयों का पक्त समर्थन करने के संबंध में भारत- 
सरकार ने सदा प्रायः वही रुख़ इस्ल्तियार किया हँ जो राष्ट्रीय सरकार 
करती और उसे बहत थोड़ी-सी सफलता भी मिली हैं। परंतु वह भी 
कुछ अधिक नहीं कर सकती | भारत सरकार प्रिटिश सरकार की भमातहत 
है और किसी ऐसी कड़ी नीति का पालन नहीं कर सकती जिस से श्रिदिश 
सरकार पर किसी तरह की कठिनाई झा सके । 
सन्‌ १६१३ के संग्राम में एक ऐसे सज्जन प्रधम दार सक्रिय रा 
नीति सें आए जिन दा नाम भारी सम्मान, प्रशंसा 


सी० एफ़र 5 55 शि कि 
; उधा स्नेह के ही साथ लिया जा सकता ६ | उन्हें 
एंड्रज हट 
हब कार्य में पएने की प्ररणा राजनीतिक नहीं मानदीद 


भावनाओं से प्राप्ठ हुई । मेरा अल्तिप्राय ह झपने सझान्यथारर निम्र मिस्टर 
सी० एफ़० एंड ज़् से। जिस किसी का का नी मि० एंड ह़ से परिद्द 
होगा, यह उन का सम्मान तथा उन से प्रेम किए दिना न रह सरेगा । 
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मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है जिस 
में आत्म-विस्दृति की भावना अथवा हृदय की उदारता उन से अधिक 
हो या जो जातीय भावना से उन की अपेक्षा अधिक मुक्त हो। सन्‌ 
१६१३ के संग्राम में भारतीयों पर -होनेवाले नित्य के अत्याचारों के 
जो रोमहपंक दूत्तांत प्रकाशित होते थे, उन का मि० एंड्रज़ के हृदय 
पर--डस समय वे दिल्‍ली के सेंट स्टीफिंस कॉलेज में शोफ़ेसर थे--इतना 
प्रभाव पड़ा कि थे मिस्टर गोखले से मिले और उन के सामने ३६०० 
रुपये की थेली रख कर बोले कि मेरे पास केवल यही है। कृपया इसे 
ले कर दक्षिण अफ्रीका भेज दीजिए । मुझे इस बात का दुःख है कि भेरे 
पास और अधिक कुछ नहीं है । मिस्टर योखले ने उन्हें उन की जीवन 
भर की बचाई हुई रक़म से वंचित करना तो ठीक नहीं समझ्का, लेकिन 
उन से कहा कि आप अफ्रीका जा कर और बहां के भारतीयों की यथा- 
शक्ति सहायता कर के और भी बड़ी सेवा कर सकते हैं । मिस्टर एंडज् 
ने फ़ोरन कॉलेज में अपना पद छोड़ दिया और अपने एक साथी स्वर्गीय 
मिस्टर डबलू० डबलू० प्श्वसंन के साथ अपने ही ख़््े' से अफ्रीका के 
लिए रचाना हो गए | वहां वे मिस्टर गांधी के संपक में श्राप और तब 
से महात्मा गांधी तथा कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर दोनों को अपना गुरु 
मानते हैं । संसार का कोई ऐसा भाग नहीं है, जहां थे हमारे भाइयों की 
सहायतार्थ न गए हों। वास्तव में मिस्टर एंड ज़् इस भौतिकवाद के युग. 
में एक संत हैं। भारतीय उन का जितना भी सम्मान करें और उन का 
जितना भी आभार मानें, कम ही होगा। वे उन बहुत ही थोड़े सज्जनों 
में से हैं, जिन के कारण हमारा मानवता पर से विश्वास नहीं उठ 
जाता । 
सन्‌ १६१४ में महायुद्धू का प्रारंभ हुआ । इंगलेंड के उस में 
सम्मिलित होने का सरकारी तौर पर जो कारण 


भहायुद्ध 
बताया गया था वह यदह्द था कि सन्‌ १८३२६ की एक 
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संधि के द्वारा वह बेलजियम की सहायता करने, डस की तटस्थता और 
उस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए वाध्य है। जरमनी के प्रधान 
मंत्री ने उसी संधि की, जिस पर जमेनी के भी हस्ताक्षर थे, 'एक काग़ज़ 
का टुकड़ा? कह कर उपेक्षा कर के अपने की सदा के लिए बदनाम कर 
, लिया । हम भारतवासियों को अनेक वार इस वात की शिकायत करने 
का अवसर आया है कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे प्रति अपने कर्तव्यों को 
काग़ज़ के टुकड़ों से अधिक कुछ नहीं माना है । फिर भी बटन के लिए 
यह अशंसा की ही बात है कि विश्व-संकट के इस अवसर पर उस ने 
महायद्ध के लिए पूरी तरह तैयार न होते हुए भी और जमंनी श्रथवा 
आस्ट्रिया से कोई तातक्कालिक रूगड़ा न रहते हुए भी अपना कर्तंव्य-पालन 
करना ठीक समझा । हां, यह सच है कि अपने साम्राज्य के हितों की 
खातिर उसे बाद को रणतक्षेत्र में उतरना ही पड़ता । जमनी ने मरता क्‍या 
न करता की भावना से भेरित हो कर सभी देशों के जहाज डुबाने की जो 
नीति ग्रहण की, उस के फल-स्वरूप तीच वर्ष बाद सुदृरवर्ती अमेरिका 
को भी यद्ध में श्रवती् होना पड़ा। इंगलेंड का द्वित भी यद्ध में 
सम्मिलित होने में था और उस का कतंष्य भी यही धा। हसी प्रकार 
भारत ने भी यही सोचा कि इस पअभूतपृव सहायद्ध के फल-स्वरूप संसार 
के अ्रधिकांश देशों को जो महान त्याग करना पड़ रहा है उस में द्विटन 
तथा साम्राज्य के अन्य भागों का साथ देना ही उस का करब्य हूं झौर 
इसी में उस का ह्वित ऐै। भारत ने ब्रिटेन का साथ देने में जो प्लासचर्य- 
जनक तत्परता दिखाई उस का ब्रिदेन के सभी राजनीतिक दलों के 
राजनीतिज्ञों पर भारी प्रभाव पद़ा। पार्लमेंट के दोनों नदनों में नमी 
शोर उन के बाहर भी ज़िस्मेदार राजनीतिज्ञों ने प्रेदिन वी कूनछता 





समानता, न्याय, स्प॒राज्य ठथा लोझतंत्र की प्रशंसा में थे एक टसरे 
से बढ़ जाने की सी कोशिश बर रह थे। धधान मंत्री मिन्दर एम्चियप 
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ने कहा कि “हम कृतज्ञता तथा स्नेह के साथ भारतवासियों की सहायता 
का स्वागत करते हैं । हमारे साम्राज्य में न जाति का सेद है और न वर्ग 
का | हम सब समान रुप से सम्राट की प्रजा हैं और अपने हितों तथा 
भविष्य के संयुक्त तथा समान रूप से रक्षक हैं |” उपनिवेश-मंत्री लॉड 
हारकोट ने ब्रिटिश जाति की स्वराज्य तथा सुराज्य संबंधी योग्यत्ता का 
बखान किया । मिस्टर साँटेयू ने इस बात का उल्लेख किया कि इंगलेंड 
तथा भारत समान रुप से स्वतंत्रता के आदर्श के पुजारी हैं। अन्य 
राजनीतिज्ञों ने भी अनेक बार ज़ोरों से इसी तरह की बातें कहीं। इसलिए 
भारत में स्वभावतः यह आशा उत्पन्न हो गई कि युद्ध की समाप्ति 
के पश्चात्‌ वह एक लंबी डग आगे रख सकेगा। श्री तिलक ने जो कि 
महायुद्ध का प्रारंभ होने के बाद ही जल से मुक्त हुए थे, अपने देशवासियों 
से इंगलेंड की राजभक्ति-पूर्वक्व सहायता करने के लिए आग्रह किया। 
परंतु दुर्भाग्य की बाव है कि अ्रेम की भांति ही उन्नति का मार्ग भी सीधा 
तथा प्रशस्त नहीं होता और भारत की युद्ध संबंधी सेवाओं और त्यागों 
तथा आशाओं के बीच एक बार फिर दमन आ धमका । कुछ राजनीतिक 
तथा आर्थिक--मुख्यतः आर्थिक--कारणों से देश में अर्ंतोप बढ़ रहा 
था । मिटिशि कोलंबिया में प्रवासी भारतीयों के साथ ऐसा दुव्यवहार हो 
रहा था कि थे इस देश को लौट आए और असंतुष्ट लोगों की संख्या में और 
भी वृद्धि हो गई । कोमागाटदा मारू वाली दुघदना के कारण बड़ा उत्पात 
मचा । बंगाल में आतंकवाद घटने के बजाय और बढ़ रहा था। इंयर्लेंड 
की भांति ही भारत में भी डिफ़रंस ऑफ इंडिशा ऐक्ट पास हुआ और 
उस के अजुसार बननेंवाले नियमों द्वारा सरकार को यह अधिकार 
मिल गया कि वह लोगों पर मामला चलाए बिना, बल्कि श्रभ्ियोग 
लगाए बिना भी, उन्हें नज़रबंद कर सकती है। इस अधिकार का ,खूब 
स्वतंत्रता से उपयोग किया गया और लोगों के दिल में यह सवाल उठने 
लगा कि क्‍या प्रिवेन भारत की राजमक्तिका यही जवाब देने जा रहा है । 


बंग-मंग ओर उस के बाद [ १०१ 


सन्‌ १६१४ में भारतीय राजनीति में मिसेज्ञ वेसेंट के रूप में एक: 
नवीन शक्ति का प्रवेश हुआ । अपने इंगलेंड तथा 
भारत के कार्यों में वे अपनी अरुत शक्तियों का पहले 
ही परिचय दे चुकी थीं। उन में विशाल विद्या और बुद्धि, अद॒म्य इच्छा- 
शक्ति, दृढ़ लगन, निर्भीके साहस, अपराजेय उत्साह तथा अथक कार्यशीलता 
का अपूर्च सम्मिश्रण था। और इन के साथ थी अद्वितीय भापण-शक्ति । 
राजनीति में प्रवेश करने के वाद उन्हों ने जरा भी विश्राम नहीं लिया । 
उन्हों ने 'मद्गास स्टेंडार्ड' नामक देनिक पत्र को लें कर उस का नया नामकरण 
कर के 'नयू इंडिया! बना दिया और नित्य प्रति के भाषणों तथा लेखों द्वारा 
वे देश में उत्साह का ऐसा संचार करने लगीं जेसा वही कर सकती थोीं। 
विश्वव्यापी थियोसफ़ीकल सोसाइटी के रूप में उन के पास बना-बनाया 
संगठन तो पहले ही से मौजूद था। और हजारों शिक्षित नर-नारी जो 
उन के भक्त थे, उन के नए कार्य में उन की सहायता के लिए प्रस्तुद थे । 
किसी भी क्षेत्र सें साधारण की कोटि में रह सकना तो उन के स्वभाव के 
ही प्रतिकूल था। थे शीघ्र ही अधिकांश पुराने राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
को पीछे छोड़ गई ओर उन्हें व्यंगपूवक 'कल के आदमी” कह कर ताना 
मारने लगीं । उन्हों ने होम रल लीग कायम की थ्रोर उस की उन्नढाया 
में देश भर में संस्थाएं स्थापित कीं । प्रदार-काय के लिए लोक-प्रिय साहित्य 
विशाल परिमाण सें बांटा गया। यत्र-ततन्न-सबंत्र व भाषण देती दिग्खई 
पड़ती थीं, जिन सें उत्तेजना तो सदा रहती थी और संयम का उसी प्रकार 
अभाव रहता था । सन्‌ ५६१७ के दीच सें मिस्टर आरंटेल झोर सिन्‍्दर 
वाडिया के साथ उन्हें नज़रबंद कर दिया गया । इस दीच रन १६६० वी 
बई कांग्रेस से उस के विधान सें हानेदाल संघोचन के पहू-स्यरूप घी तिल 
झपने समस्त झनुयायियों के साध कांग्रस में दाएिस छा गए थे । उस समप 
इस यात की झोर बहुत कम लोगों का ध्यान गया था शिवाद्रेस में मिसेज 
देसेंट तथा छी तिलक तथा उन के छनुपादियों शी डएरिपति बा, जिन बाग 


ह७०4 


मिसेज्ञ बे 


१्०्र ] भारतीय राजनीति के अ्रस्ती वर्ष 


साथ देने के लिए लाला लाजपतराय और मिस्टर सी० आर० दास भी 
मौजूद थे, परिणाम यह होगा कि उस की नीति तथा उस के ढंगें सें 
ऐसा परिवर्तन हो जायगा कि पुराने नेताओं तथा उन के अनुयायियों के 
लिए कांग्रेस में ठहर सकना असंभव हो जायगा । इस वात का अनुभव 
प्रथम बार सन्‌ १६१७ में हुआ | उस साल कलकत्ता में मिसेज बेसेंट की 
अध्यक्षता में जो कांग्रेस हुईं, उस में नए नेताओं के ढंगों को देख कर, 
जिन की उपयोगिता में बहुतों को विश्वास न था, हम लोगों को यह भय 
हो गया था कि शायद हमारे लिए कांग्रेस काअंतिम अधिवेशन यही हो । 
और ऐसा ही हुआ । 
सन्‌ १६१६ सें लॉड हार्डिज़ के स्थान प्र लॉड चेम्सफ़ोर्ड वायस- 
राय हो कर आए और उन्‍्हों ने राजनीतिक सुधारों की 
नई क़्रिस्त का विपय उठाया। वे अपने आई० सी० 
एस० वाले सलाहकारों के हाथों में थे और परिणाम-स्वरूप जो आयोजना 
तैयार हुईं उस की अत्येक पंक्ति पर 'साहसहीनता” की छाप लगी हुई थी। 
भारत-सरकार के भारतीय सद॒स्थ सर शंकरन नायर ने इस आयोजना 
से असहमत हो कर एक उल्लेखनीय भेद-पत्र लिखा था | अनुदार दल के 
भारत-मंत्री मि० ( अब सर ऑस्टिन ) चेम्बरलेन? ने भी आयोजना को 
काफ़ी नहीं समझता । परिणास यह हुआ कि वायसराय ने भारत-मंत्री को 
भारत आ कर यहां की स्थिति का अध्ययन करने, उन से, गवनरों से ओर 
सावेजनिक कार्यकर्ताओं से सलाह करने और फिर नई आयोजना तैयार करने 
के लिए निमंत्रण दिया, परंतु मेसोपोटामिया कमीशन ने मेसोपोटामिया 
यद्ध की तेयारी तथा उस के संचालन के संबंध में भारत-सरकार की लज्जा- 
जनक अयोग्यता की जो आलोचना की उस के परिणाम-स्वरूप सि० 
घेम्ब्रलेन ने अचानक भारत-मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया । 


नए सुधार 


१ स्वर्गीय सर ऑस्टिन चेम्बरलेन वर्तमान प्रधान मंत्री मि० चेम्त्र- 
लेन के बढ़े भाई थे। 


| 


बंग-भंग और उस के बाद [ १०३ 


तब सि० मांटेगू भारत-मंत्री नियुक्त हुए । उन की नियुक्ति इस 
कारण और भी उल्लेखनीय थी कि चंद सप्ताह पहले 
उन्हों ने पार्लीमेंट में मेसोपोटामिया संबंधी विवाद के 
समय भारत-सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की थी 
और उसे अपरिवर्तनशील तथा दकियानूसी कहा था। मि० माँटयू लॉड 
मॉले तथा लॉड क्रू के साथ सहकारी भारत-मंत्री रह चुके थे। परंछु वे 
अन्य सहकारी मंत्रियों जेसे नहीं थे । यद्यपि इस पद पर नियुक्त होने के 
-समय उन की अवस्था केवल ३१ वर्ष थी, उन्हों ने भारत के संबंध में 
बढ़ा अ्रनुराग प्रदर्शित किया और उस की समस्याओं की प्री-परी जान- 
-कारी हासिल कर ली । उन के बजट संबंधी वार्पिक भाषण जसे योग्यता- 
'पूर्ण होते थे वैसे ही उच्च भावनाओं से भूपित रहते थे । सन्‌ १६१२ में थे 
भारत की, उस की समस्याओं की ओर उस के निवासियों की निकट से 
जानकारी हासिल करने के लिए यहां आए भी थे । यहां उन्हों न बहुतों 
से मित्रता स्थापित की और उन की स्पप्टवादिता, सहानुभूति तथा 
उन्नतिशीलता का उन से मिलनेवालों पर बड़ा प्रभाव पढ़ा । स्वभावतः 
'ऐसे व्यक्ति के भारत-मंत्री नियुक्त होने से भारत में बदी-बड़ी आशाप्रों 
-का उदय हुआ । ओर थे आशाएं निराधार नहीं प्रमाणित हुई । नए 
भारत संत्री का प्रथम महत्वपूर्ण काय उन की २१ अगस्त, १६१७ थाली 
ऐतिहासिक घोषणा थी, जिस में उत्तरदायित्वपूण शासन को पिन की 
भारतीय नीति का ध्येय स्वीकार किया गया । इस के दूसरे ही दिन यह 
घोषणा हुई कि भारतीय सेना से जाति-भेद दूर कर दिया जायगा घोर 
भारतीयों को सेंनिक झफ़सरों के पद प्राप्त हो सकेंगे। डन का सौसरा 
काय था मिसज्ञ बेसेंट और उन के दो साथियों की रिह्ई। नंद ये 
भारत आए | उन केसाध एक प्रतिनिधि-मंडल भी एा। उन्हों ने दायनर- 
राय से, भारत-सरकार से तथा प्रांतीय गदनरों से परामश शिया, देश 


आ 
भर की रादजनिक रूंस्पाध्यों के टएट्शनों से मिले, सुपारों 


मि० मांटेगू 
की नियुक्ति 
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महत्वपूर्ण पहलू पर विभिन्न विचारों के भारतीयों से विचार-विनिमक 
किया और छः मास के कठिन परिश्रम के बाद संयुक्त रिपोर्ट तैयार होः 
जाने पर, जिस पर उन के भौर वायसराय के हस्ताक्षर थे, थे इंगलेंड 
को लौटे । उन से जो डेपूटेशन मिले थे उन में सब से अधिक महत्वपूर्ण 
ऑल-हईँडिया कांग्रेस कमेटी तथा ऑल-ईंडिया मुसलिम लीग की कोंसिलः 
के डेपूटेशन थे जो इस अवसर पर अपने भेदभावों को भुला कर एकता- 
पूर्वक कार्य कर रही थीं। अगले जून में रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। दुर्भाग्य- 
चश रिपोर्ट ने कांग्रेस के दो दलों के मतभेद को और भी बढ़ा दिया ॥ 
रिपोर्ट में जो आयोजना पेश की गई थी, उस के संबंध में दोनों के. 
विचारों में भारी अंतर था । इस बात पर दोनों ही सहमत थे कि रिपोर्ट 
में ब्ुटियां हैं । परंतु पुराने दल वालों का विचार था कि नईं आयोजना 
भारत के वर्तमान विधान से बहुत ञआरागे बढ़ी हुईं है । इसलिए उस में, 
विशेष कर केंद्रीय सरकार संबंधी अस्तावों में, संशोधन कराने के लिए 
जार दिया जाय, परंठु साथ ही देश-हित का तक़ाज़ा यही है कि मोटे 
तौर पर उस का समर्थन कर के मि० मांटियू की स्थिति को सुदृढ़ किया 
जाय । नए दल वालों का कहना था कि आयोजना को अस्वीकार कर 
दिया जाय | इस मत का सब से अधिक ज़ोरदार प्रकटीकरण मिसेज. 
बेसेंट ने न्यू इंडिया? के द्वारा इन शब्दों में किया था कि इस आयोजना: 
को पेश करना इंगलेंड के लिए लज्जाजनक है और उसे स्वीकार करना: 
भारत के लिए लज्जाजनक होगा । बंबई में कांग्रेस का विशेष अधि- 
चेशन हुआ और उस में यह प्रस्ताव पास हुआ कि आयोजना "नाकाफ़ी,, 
असंतोपजनक तथा निराशाजनकः है । 

इस अवसर पर कांग्रेस के पुराने दुल वालों के सम्मुख यह प्रश्न. 
उपस्थित हुआ कि उन्हें कांग्रेस के विशेष अधिवेशन. 
में सम्मिलित होना चाहिए अथवा नहीं । उन्हों ने. 
आपस में सलाह-मशविरा किया, प्रश्न पर गंभीरता- 


लिबरल पार्टी 
का जन्म 


बंग-भंग और उस के बाद [ १०७ 


पृथक विचार किया और यह निणंय किया कि देश कांग्रेस से अधिक- 
महत्वपूर्ण है, देश-हित तो स्वयं ध्येय है और कांग्रेस उस का साधन: 
सात है, और इस महत्वपूर्ण अचसर पर यह आवश्यक है कि वे सुधार 
आयोजना की निंदा में सम्मिलित न हों वल्कि अपनी अलग से कान्फ़रेंसः 
कर के अपने विचारों का स्पष्टीकरण करें । कुछ का यह विचार था कि- 
उन्हें कांग्रेस से तव तक अलग न होना चाहिए जब तक कि उन के मत 
की प्राजय हो कर उन का उस सें ठहर सकना असंभव न हो जाय । जिन 
लोगों का विचार इस से भिन्न था, यह बात उन के दिमाग़ में भी न थी 
कि थे कांग्रेस को सदा के लिए छोड़ देंगे। परंतु आगे के घटना-कऋम ने 
उन के प्रस्थायी एथक्करण को चरवस स्थायी उंवंध-विच्छेद का रूप दे 
दिया। पुरामे दल वालों की कान्फ़रेंस नवंबर मास में दाबू सुरेद्रनाथ 
बनर्जी की अ्रध्यक्षता सें बंबई से हुई । उस में कांग्रेस के भूतपव अध्यक्तों 
का अच्छा जसाव था । उस के भस्तावों में मांट्यू आरयोजना के असंतोप- 
जनक अंगों को दिस्ठृत तथा रचनात्मक आलोचना थी, परंतु साध ऐ यह 
भी स्प्प्टतापूर्वक स्वीकार किया गंश था कि समप्टि रूप से आयोजना वा 
स्वागत होना चाहिए । 

मांटेगू-चेस्सफ़ो्ड रिपोर्ट के आधार पर सेयार होनेदाला दिल पषग्रल,. 
सय्‌ १६१६, में हाउस घ्राफ़ कामन्स में पेश हुथा । 


रे सा चह रिपोटट गे अपेक्षा सर निराशाजनडः निकला । 
कांग्रेस के पुराने दल वालों ने उस से घलग हो दर 

अपना नाम लियरल पार्टी रख लिया घा। उन्हों ने सरदार पर इस बात 
के लिए दबाव डाला कि दिल में काफ़ी संशोधन किए जायें नाएि भारत 
की इच्दाज्यों तथा प्रायरयकतादों की हु झ्धिदः पूर्ति हो सझे। बाद 
सुरंद्रनाध बनर्जी की झष्यकुता में उन का उेप्टेशन पिलादइत गया । 
उस के कई सदस्यों ने बिल पर दिदार करदेशाली पाह्योमेंट डॉ 
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अक्षग-अलग डेपूटशन गएु थे। इस बोच लीग का रुख मांथ्यू-चेम्सफ़ो्ड 
आयोजना के श्रति पिछले वर्ष की अपेत्ता अधिक अनुकूल हो गया था 
और विलायत में डस के अतिनिंधि, मिलेज़ वेसेंट और मि० ( अब सर 
सी० पी० ) रामास्वामी ऐयर तथा लिवरल श्रतिनिश्रि सहयोगपूर्वक 
कार्य करते रहे । कांग्रेस की ओर से मिस्टर वी० पी० माघव राव तथा 
मिस्टर वी० जे० पटेल ने जो बयान दिए उन से सलेक्ट कमेटी आतंकित' 
'हो गई । और इसी का यह परिणाम हुआ कि १६१६ के गवर्नमेंट ऑफ़ 
इंडिआ एक्ट में उस की भूमिका का पिछला वाला तथा अवांछनीय भाग 
जोड़ दिया गया जो कि १६३४ के ऐक्ट में भी ज्यों का त्यों दोहरा दिया 
गया है। सलेक्ट कमेटी में मि० मंदियू के श्रतिरिक्त लॉड सिनहा भी 
थे, जो पिछले दिसंबर में सहकारी भारत-मंत्री नियुक्त हो चुके थे। में ने 
जो कुछ अपनी आंखों से देखा था उस के आधार पर कह सकता हूं कि उन 
दोनों ने विधान को कठिनाइयों के बीच अपनी शक्ति भर अधिक से अधिक 
संतापजनक बनाने के लिए बढ़ा अथक परिश्रम किया था । मि० मांटियू के 
डत्साह तथा योग्यता की बदौलत लिब्रल डेंपूटशन का श्रयत्न काफ़ी सफल ' 
रहा । सि० मांट्यू ने जो कुछ किया वह अत्यंत प्रशंसनीय था । 

मिं० माँटियू की भारत के प्रति सद्भावना साधारण नहीं थी | उन्हें 
भारत से बढ़ा गहरा प्रेम धा। जब वे भारत में थे 
आर डन की आयोजना तैयार हो रही थी, मुमे उन से 
अनेक बार बाद-विवाद करने का अवसर मिला था। सर शंकरन नायर 
सथा भारत-सरकार के अन्य सदस्यों स जिन में सर जाज लाउंस तथा 
मेरे परम मित्र सर विलिअम मेयर भी थे, में ने जो बातें सुनी थीं उन 
से भी यही मालूम होंता था कि मि० मांटेगू जैसी दढ़ता से अपनी बात 
यर अड़नेंवाले थे वेंसी ही ज़बदस्त उन की योग्यता थी और इन दोनों 
से बढ़ कर थी डन की लगन । इंगलैंड में मुम्मे उन्हें सलेक्ट कमेटी में 
तथा इंडिया ऑफिस में कार्य करते हुए देखने के कई अवसर मिले । 


मि० मांठियू 
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मेरे मित्र सर तेज बहादुर सप्रू ने सुझे बताया था कि जब सन्‌ १६२३ 
में वे भारत-सरकार के प्रतिनिधि की देसियत से इंपीरिश्रल कान्फ़रेंस 
साम्राज्य प्रिपद्‌ ) में सम्मिलित होने को गए थे और वहां केनिया 
'तथा दक्षिणी अक्लीका के भारतीयों की परिस्थिति पर विचार हुआ था, 
'तब उन्हें मि० मांटेगू से बड़ी सहायता प्राप्त हुई थी। में ने उन की 
बाबत जो ऊुछ देखा, सुना तथा जाना उस के आधार पर मुझे यह कहने 
में तनिक भी संकोच नहीं कि भारत-समंत्रियों में भारतीय इष्टि-क्रोण से 
सि० सांटेयू का स्थान सब से ऊँचा हे । उन से अधिक सहान व्यक्तित्यों 
ने भारत-संत्री के पद को सुशोभित किया हैं; उदाहरणतः लॉड संल्सबरी 
ओर लॉइ मॉले । कई भारत-मंत्री, उदाहरणतः पुरानों में लॉड मॉल 
ओर नयों में मि० वेजजुड बेन, निस्पंदह भारत के मित्र तथा हितेपी थे । 
परंतु न तो उन से पहले श्ौर न उन से पीछे, कोई भारत-मंत्री ऐसा नहीं 
छुआ जिसे सिं० मांटयू के समान भारत से प्रेम रहा हो या जिस में उन के 
बराबर भारत की सेवा की हो। में फिर कहता हूं क्वि उन्हें भारत से 
उद्आंत प्रेस था। सन्‌ १६२४ में केवल ४४ वर्ष की अ्रवस्पा में उन का 
स्वगंवास हो गया । उन का दिल टूट छुका धा | उन्हें इस दास से बढ़ा 
'मानसिक कप्ट हुआ था कि भारतीयों की सवा में उन्हों ने अपने थआाप 
का खपा दिया झौर प्रिटिश राजनीति में अपना भदिप्य दिगाट लिया 
और उन्हीं भारतीयों ने उन की हतनो कट ग्रालोचना की । उन के झपने 
देशवासी उन से इसलिए नाराज थे कि थे उन के भारत के प्रति एश्रात 
को अदृरदर्शिताएणं तथा खतरनाक समझते थे। और भारतीयों बा उन 
के प्रति व्यवहार तो इसी दात का एक रृष्चांत था कि राजनोंनि में कद 


झता जसी कोई पस्तु नहों हैं 

मेंपहले कह छुझा हैं कि उछ़ति का मार्ग सपेदा धर सरल नहीं 

लत होता । हस दात का खूब ६६६६ में एड झोर प्रमाण 
रोलैन ऐक्ट हि 
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स्‍लेटिव कींसिल में एक बिल पेश छुआ जिस की धाराएं नागरिकों की 
स्वाधीनता के लिए घड़ी घातक थीं । उस के खिलाफ़ देश भर में 
बड़ी नाराज़ी फेली । कोंसिल के हर एक गैर-सरकारी भारतीय सदस्य ने,. 
चाहे वह निर्वाचित रहा हो और चाहे नामज़द, बिल का विरोध किया । 
परंतु सरकार अपनी ज़िद से टस से मस न हुई और सरकारी मेंबरों के 
बहुमत के ज्ञोर से बिल पास हो गया । यह क़ानून केवल तीन साल के 
लिए पास किया गया था और इस तीन साल के असे में सरकार को: 
भारत भर में कहीं भी किसी भी समय इस कानून की किसी भी धारा 
का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । यही इस बात को स्पष्ट 
कर देता है कि भारतीयों के एक स्वर से इतना घोर तथा प्रबल विरोध 
करने पर भी सरकार का उसे हठपूर्वक पास कराना कितनी छुद्धिहीनता 
का कार्य था | सरकार के इस स्प्रेच्छाचा रित्तापूर्ण कार्य के परिणाम-स्वरूप 
केैसी-केसी महान घटनाएं घटी, यह अगले परिच्छेद का विपय है । 
अब इस काल के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों का उल्लेख कर देना 
आवश्यक है । कहना न होगा कि जिन कार्यकर्ताओं 
का उल्लेख पहले किया जा चुका है, उन में से अनेकों 
की क्रियाशीलता इस काल में भी जारी रही | इसी ' 
प्रकार जिन का अब वर्णन किया जा रहा है, उन में से कुछ पिछुले 
परिच्छेद के समय में भी काफ़ी कार्यशील थे। अस्तु, इन वर्षा में जिन 
नेताओं का उन के देशवासियों के विचारों तथा कार्या पर सब से अधिक 
' अभाव रहा, उन में सब से अमुख स्थान निस्संदेह श्री तिलक का है । 
वे सच्चे महाराष्ट्र थे और जन्म से ही योद्धा थे | उन्हें स्वतंत्रता से गहरा 
प्रेम था और यही उन के जीवन की केन्द्रीमूत प्रेरणा रही। उन का 
यह विचार था कि सरकार कोई कितना ही अच्छा कार्य क्‍यों न करे, 
भारतीयों को उस की प्रशंसा न करनो चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से 
आंदोलन की तीत्रता कम हो जायगी । इसलिए उन के सावंजनिक रूप से. 


बाल गंगाघर 
तिलक 
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अकट किए गए त्रिचार, जो कि राजनीतिक उद्देश्य से प्रकट किए जाते 
थे, और उन के असली तथा प्राइवेट में प्रकट किए जानेवाले विचार 
सदा एक ही नहीं होते थे । वे बंगाल के वहिप्कार आंदोलन के विरुद्ध 
थे क्योंकि वे वहिप्कार को असंभव मानते थे, परंतु सावंजनिक रूप से 
वे उस के सब से कट्दर समर्थकों में थे। वे मांटेयू ऐक्ट से संतुष्ट थे, परंतु 
सार्वजनिक रूप से कभी ऐसा नहीं कहते थे। उन की डुद्धि बड़ी ही 
अखर थी और वे जो कुछ भी करते थे, वड़ी दृढ़ इच्द्ा-शक्ति तथा अद॒स्य 
निश्चय के साथ करते थ। वे जिस कार्य को हाथ में ले लेते थे, जिस 
उद्देश्य को अपने सम्सुख रख लेते थे, उल की पृति के लिए जँसे भी 
साधन की आवश्यकता हो, वे डस का उपयोग कर सकते थे। थे अधि- 
नायक तो अच्छे थे, परंतु सहयोगी अच्छे नहीं थे । जो उन का धराधिपतय 
स्वीकार कर लेते थे उन्हीं की उन से पट पाती थी । डन के लिए अपने 
अनुयायियों का नेतृत्व करने की अपेहा अपने दरादर बालों के साथ 
सहयोगपूर्वक कार्य करना अधिक कठिन था । मराठी का साप्तादिझ 
“केसरी! उन के हाथ में एक भारी शक्ति थी, थौर जो भी उन की शात 
नहीं मानता था या उन के रास्ते पर नहीं चलता था उस के ६ 
का उपयोग करने में वे संकोच नहों फरते थे। उन के समकालीनों में 
कोई दूसरा च्यक्ति एसा नहों था दिस की उन से प्रधिक प्रशंसा हुई हो 
या जिस का नेतृत्व उन की अऋपेदा ऋषिझ नकितवंक स्वीकार शिया 
गया हो या जिसे उन से अधिक एटा का पात्र दनना पष्ाा हा। रखार 
उन्हें भारत सें क्‍न्‍्लिटिण शासन का झुटप शबु समझनों पी । मि० मसब्ण 
ने सुर से कहा धा कि उन्हों ने प्री दिलक दें: पिचारों तथा शाप शा पुरा 
रूसा पदा था और ये इस परिणान पर पहुँचे थे कि नारद में दारद्रदिद 
उपग्मदावादी केदल एक ब्यक्ति था छोर दट स्पक्ति हु 


घेारों हर बज दा केस अक व्तक पव धर 
विचारों छथा बादों वा झूल्य नी उन्हों ने झरने 
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स्वत॑त्नता के मंडे को निर्भाकता से ऊँचा उठाएं रहे । जिस ध्येय को उन्होंने 
अपना जीवन शअ्रर्पित कर दिया था उसी की पूर्ति में उन्‍्हों ने अपना जीवन 
पूरी तरह खपा दिया | उन के समय का कोई अन्य व्यक्ति उन से अधिक 
वाद-विवादों का केंद्र नहीं बना । परंतु इतिहासज्ञ को यह बात स्वीकार 
करनी पड़ेगी कि वे उन मनुष्यों में से एक थे जिन्हों ने अपने अदम्य साहस 
तथा आजीवन सेवा-कार्य से भावी भारत की नींव रखी है। किसी का 
डन से कितना ही मतभेद क्‍यों न हो, कोई भी जो भारत के राष्ट्रीय 
आंदोलन का विचार करेगा, वाल गंगाधघर तिलक को अवश्य स्मरण 
करेगा ओर उन्हें नवीन भारत के राष्ट्र-निर्माताओं में निस्संदेह बहुत ऊँचा 
स्थान देगा । 

लाजपत राय का पंजाब के सावंजनिक जीवन में आधिपत्य था | 
आर्य-समाज के एक सदस्य की हेसियत से उन्हों ने. 
लाहोर के दयानंद एंगलो-वेदिक कॉलेज के लिए बड़ा 
त्याग किया था । वे कट्टर समाज-सुधारक थे, पत्रकार थे और प्रभावशाली 
वक्ता थे। वक्ता के स्वरूप सें उन का स्मरण करते ही मुझे लायड जॉर्न 
का स्मरण हो आता है । जनता में क्रोध की भावना उत्पन्न कर देने सें 
दोनों की शक्ति एक ही जंसी थी । लाजपत राय के उद भाषण जनता: 
पर जैसा जोश पेदा करनेवाला प्रभाव डालते थे, वैसा प्रभाव डाल सकने- 
वाले भाषण में ने बहुत कम सुने हैं । उन के कुछ उर्द भाषणों की 
ठुलना मि० लायड जॉज के लंदन की सभाओं में दिए गए व्याख्यानों 
से ही की जा सकती है। सन्‌ १६१२ में पटना की कांग्रेस में एक ही 
विपय पर लगातार तीन भाषण हुए थे जिन में से अत्येक की अपनी कुछ 
विशेषता थी । मिं० गोखले उस साल अबवासी भारतीयों की परिस्थिति 
का अध्ययन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्हों ने उन के 
विपय में अस्ताव पेश करते हुए ४४ सिनट तक अंग्रेज़ी में भापण किया | 
मैं ने उन्हें किसी अन्य अवसर पर इतने धारा प्रवाह, इतनी भावुकता, 


लाजपत राय 


बंग-भंग और उसके वाद [ १११ 


इतने जोश और इतने रोप के साथ बोलते नहीं सुना । वेसे तो उन काः 
प्रत्येक भापण ही बुद्धि-विलास का चमत्कार होता था, परंतु यह विशेष 
रूप से था। में ने उन्हें इतना उच्तेजित और कभी नहीं देखा । उन के 
द्‌ पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदी में भापण किया। उन्होंने 
दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों पर होनेवाले अत्याचारों का ऐसा कारुणिक 
वणन किया कि प्रायः सभी श्रोताश्रों की झोंखें भोग गई । उन के इस 
भाषण का जिस के हृदय पर प्रभाव न पड़ा होगा उस का हृदय मानव 
का हृदय न रहा होगा । उन के बाद लाला लाजपत राय का उद में 
भाषण हुआ जो सब से अधिक पुरुपतल्वपूण था । उस ने लोगों की 
उत्तेजना को इतना जाग्रत कर दिया था कि मुझे उस समय यद विचार 
हुआ था कि अगर इस समय यहां कोई दक्षिणी अफ्रीका का गोरा होता, 
तो उस की जान की ज़ेर न रहती । लाजपत राय पर सरकार की प्क्ृपा 
काफ़ी रही । महायुद्ध के वर्षों में तथा उस के बाद कोई उेढ़ साल सनक ये 
एक प्रकार से अपने देश से निर्वासित ही रहे । जब उन्हें लोट थाने की 
आज्ञा मिल गई, तो उन्हों ने थ्राते ही श्रपना सदा का कास शुरू कर 
दिया । श्रसहयोग तथा पालंमिंटरी कार्य-पद्धति के दीच ये दार-दार 
कभी इधर कभी उधर भझुकते रहे । एक बात में उन का अपने केसिएय 
कांग्रेसी सहकारियों से सदा मतभेद रहा । उन्हों ने हिंदू हितों की बी 
भेंट नहीं चटाई । थे हिंदू-मुसलिम ऐक्य के लिए किसी से कम उस्मुड 
नहीं थे, परंतु उन का यह विश्यास कभी नहीं रहा कि हिंदू हितों व 
हानि का भारी सृूल्य चुका कर एकता को गरीदा जाय। उन की झद 
घी दुःखजनक परिस्थिति में हुई। लाएर में साइटमन बमीशन दे 


गया जिस से उन्हें घोट षशई झोर उस के दाद द एक एसदारे में यापिदः 
जीदित नहीं रहे न लोगों में है जिन का दिःदास है दि; थे प्धना 
उन थी सत्य फो निवाद झाम वा कारण पर 


एज्ाद में इना ने झापना 


मन 
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कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा और सारे देश की उन के निधन से 
हानि हुई है । 
इन वर्षों के अ्रमुख कार्यकर्ताओं में अमरावती के मिं० मघोलकर 
भी थे। वे ३१ वर्ष तक कांग्रेस के भक्त रहे और सव्‌ 
१६९१२ सें पटना सें उस के अध्यक्ष भी हुए थे। उन 
के विचार नरम दुल वालों के विचार थे। में“उन के 
पाथ असराबती सें तीन वर्ष से कुछ अधिक समय तक रहा था और मैं 
फह सकता हूँ कि उन की देश-हिंत की लगन बड़ी सच्ची और स्थायी थी 
झौर अपने देशवासियों की दशा सुधारने के लिए वे सतत प्रयलशील रहते 
। राजनीति, शिक्षा, सम्राज-छुबार तथा औद्योगिक विक्रास, सभी में 
समान रूप से अनुराग था | उन के अपने ग्रांत बरार में तो उन से 
बढ़ा देशभक्त दूसरा नहीं हुआ । 
बंगाल में बावू मोतीलाल घोष और बाबू अश्विनी कुमार दृत्त का 
वतीलाज बोध उल्जेख आवश्यक है । बाबू मोत्ती जाल घोष का उन 
के पत्र अम्रत बाज़ार-पतन्रिका? के द्वारा बड़ा भारी प्रभाव 
था। उन का आलोचता का ढंग अनोखा ही था। वे न तो भाषा के 
लालित्य को महत्व देते थे, न विद्वत्ता का अऋदशन करते थे, न तक देते थे 
ओर न ऐसी भापा का श्रयोग करते थे जिस का अर्थ समझने में साधारण 
पाठक को किसी तरह की कठिनाई हो सके । सीधी-सादी भाषा, सरल 
शब्द और छूोदे-छोटे वाक्य, यह थी मोतीलाल घोष की शैली । लेकिन 
उन की कहानियां गज़ब ढा देती थीं। कहानियों की सहायता से लोगों 
को .हास्थास्पद बना देने की कला में वे अद्वितीय थे और उन का 
कहातियों का भांडार अपार था। विचारों में वे उम्नतावादी थे। बद्यपि' 
समाओं में वे बहुत ही कमर भापण करते थे, परंतु बंगाल में उन का प्रभाव 
इतना ज़बद॑स्त था जितना सुरंद्रनाथ बनर्जी तथा सी० आर० दास के 
अतिरिक्त और किसी का नहीं हुआ | 5 5 


आार० एन० 
मधोलकर 


बंग-भंग श्लोर उस के बाद - पर श्र 


यारीसाल के अश्विनीकुमार दृत्त, जो कि १६०० में निर्वासित 
किए जानेवाले नेताओं में थे, अपने चरित्र-वल के 
द्वारा ही एक शक्ति बन गए थे। उन्हें शिक्षा में बढ़ा 
विश्वास था और अपने नगर में उन्हों ने अपने पित्ता 
के नाम पर एक कालेज की स्थापना की थी। वे परम धार्मिक प्रवृत्ति के 
सज्जन थे, और कोई ऐसा कार्य न करते थे जिसे वे पूरी सच्चाई और 
डमानदारी के साथ न कर सकते हों। सावंजनिक ज्षेत्र में उन्हों ने अपने 
पकिसी विचार या कार्य पर स्वार्थ की मुल्क भी नहों पड़ने दी। यंग- 
भंग के बाद जिस समय उन की विशेष ख्याति हुई, उन्हें कांग्रेस में 
सम्मिलित हुए यीस वर्ष हो छुक्े थे। चूंकि वे पूर्वीय बंगाल के निवासी 
थे, जिसे सुख्य प्रांत से अलग किया जा रहा था, उन्हें बंग-भंग से विशेष 
रूप से चोट पहुँची थी। उन्हों ने श्रपने प्रांत में होनेवाला हृदयहीन 
“दुमन अपनी आंखों देखा था और वे स्वयं भी अधिकारियों की नाराज़ी के 
शिकार हुए थे। बंग-भंग विरोधी आंदोलन के नेताओं में उन का सहत्व- 
'ूर्ण स्थान था। उन के जिले में उन की लगन तथा निस्स्‍्दार्थता और 
उन के त्याग का जनता पर इतना प्रभाव पढ़ा था कि उस के; लिए 
उन का शब्द ही कानून हो गया था। दंगाल विदेशी नमक पर निर्भर 
रहता था, परंतु बारीसाल में वहिप्कार ऐसा ज़ोरदार हुच्ा हि दृकानदार 
कोई भी विदेशी वस्तु बेचते ही न थे। विदेशी नमझ कोई देचदा न था 
ओर देशी नमक मिल नहीं रहा था । ज़िले के कलक्टर वो छापने भोजन 
के लिए. नसक न मिल सका झोर उसे शरशिदनीझुमार दस से झापना 


करनी पढ़ी कि थे एक दृद्मानदार को उन्हें नमक देचने की घाहा दे दें । 


अश्वनी 
कुमार दत्त 


भश्चिनीकृमार दस स्वयं जब देशी नमक नहीं मिलता पा तो पिला 
समसक के भोजन कर लेते थे । उन का उोदन त्याय वा जीदन था, हा. 
डन का चरित्र तथा उन का देशप्रेम इंगाल के इतिष्ठास में सुष्टादारों के 
इरदिस ६ । 


्ाः 
स््क 
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सर रासबिहारी घोष कांग्रेस में सम्मिलित तो सन्‌ $झ८द में ही 

हो गए थे, लेकिन लगभग २० वर्ष तक उन्हों ने उस 
सें विशेष सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया । सावंजनिक 
कार्यकर्ताओं में वे सब्र से अधिक साहित्य-प्रेमी थे और 
इसीलिए उन्न के भाषणों को पढ़ने में बढ़ा आनंद आता है । साहित्यिक 
छुटा के अतिरिक्त उन के भाषणों में योग्यता, छुछ्धिमत्ता तथा विचार- 
स्वातंत्य भी हैं। सर रासबिहारी घोष तथा सर तारकनाथ पालित ने 
कलकत्ता विश्वविद्यालय को जैसी उदारतापूर्वक दान दिए थे उस के. 
कारण भारत उन्हें सदा कृतज्ञतापूर्वेक स्मरण करेगा । 

- लॉर्ड सिनहा ने सार्वजनिक कार्यकर्ता की दृष्टि से त्तो कभी विशेष 
उत्साह नहीं दिखाया, परंतु उन के उल्लेख के बिना इस समय को कथा 
अधूरी ही रह जायगी। कलकत्ता हाईकोट के वकीलों में उन का स्थान 
सब से ऊँचा था। उन की अपने मामले की वकालत करने की शक्ति. 
अरुत थी । उस कें टक्कर की वकालत की शक्ति में ने नहीं देखी, सिवाय 
श्री गोखले की सावंजनिक विपयों की वकालत के । लॉड सिनहा कांग्रेस 
के मंच पर केघल दो बार आए थे, सत्‌ १८६६ में और दूसरी बार 
सन्‌ १६१४ में जब कि थे उस के अध्यक्ष थे। जितने उच्च सरकारी पढ़ों 
पर वे पहुँचे उतनों पर और कोई भारतीय नहीं पहुँचा । लेकिन यह भी 
सच है कि उन्हों ने कभी किसी पदु को पाने के ल्लिए कोशिश नहीं की | 
वे उन के पास बिना छुल्लाएु आए। और छुछ तो उन से दोस्तों ने ज़न्न्दृस्ती. 
स्वीकार कराए | लॉड सिनहा में ऐसा घुद्धि-चल तथा घचरित्र-बद्ध था.कि 
भारत की भांति ही इंगलेंड में भी उन्हें प्रशंसा तथा सम्मान की प्राप्ति 
होना डचित ही था । ब 

पूना के राव चहादुर जी० ची० जोशी को यथेष्ट ख्याति नहीं मिलीव 
एक सरकारी हाई स्कूल के हेड मास्टर होते हुए भी उन्हों ने आंकड़ों के 
अध्ययन में वढ़ा समय लगाया था और कई अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक- 


अन्य सावजनिक 
कार्यकर्ता 


- बंग-मंग और उस के दाद [ (१० 


ह 


परसनों की पूरी-पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। वे “जे! के नाम से, 
जिसे सब पहचानते थे, पन्नों में लेख लिखा करते थे और सार्चजनिक 
प्रश्नों का कोई भी विद्यार्थी उन के किसी लेख को पढ़े बिना न रहता घा। 
श्री रानाडे तथा श्री गोंखले दोनों को अपने आर्थिक विपयों संबंधी कार्य 
में उन से बढ़ी सहायता मिली थधी। नोंकरी से अ्रवक्राश मदण करने के 
याद वे श्री तिलक के दुल में सम्मिलित हो गए । उन के लेखों बी एक 
सोदी जिल्द है, शोर भारतीय मामलों का गंभीर ध्रध्ययन करनेवाला कोई 
व्यक्ति उस की उपक्ता नहीं कर सकता । 


कांसिल में भी उन्हें प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो गया। हा थे, 
सममदार थे और बुद्धिमान परामशंदाता थे। थे धार्मिक प्रदृत्ति के: थे ग्रीर 


हि] 
विचारों सें उदार थे तथा विशेष धनवान न होते हुए भी द्वान दने में भी 


उदार थे। धंतिम गुण उन में एतना अधिक था कि प्पने जीयन ये प्रति 


रु 


बष उन्हें श्राधिक कष्ट में बिताने पट्टे थ। उन से शाग्रिकः ईमानदार, 


ग्रश्रिक सच्या शोर अ्रधिक संकोचशीरू व्यहि में के दूसरा नर्णी देगग। 


कक प्‌ “न 
जिस का भी उस से परिचय हो ज्ञाता था दट उस द. सम्मान सझा उन मे 


प्रेम किए पिना नहीं रह सबाता था । 


श्श्६.] भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष 


सजन बढ़े ज़ोरदार वक्ता थे। अंबिकाचरण मजूमदार ने राष्ट्रीय आंदोलन 
का इतिहास लिखा है। उन की भाषण-शैली का यहां एक उदाहरण दे 
देना अ्प्रासंगिक न होगा । सन्‌ १८६७ में अमरावती की कांग्रेस में राज- 
विद्रोह संबंधी बिल का विरोध करते हुए उन्हों ने कहा था-- 
सजनो, हम किम लिए श्रौर किस के लिए राजविद्रोद करेंगे £ क्‍या 
अब भी कहीं देश में मुग़लों की छाया मंडरा रह्दी है ओर इमें दिल्‍ली 
की ध्वस्त दीवारों पर चांद का झंडा ऊंचा करने का इशारा कर रही 
है ! क्‍या अब भी दक्तिण में कोई पेशवा मौजूद है और महाराष्ट्र साम्राज्य 
की स्थापना का स्वप्न देख रहा है १ अगर नहीं, तो फिर हम क्रिस के 
लिए राजविद्रोही बनेंगे ! सजनो, उस जाति में जन्म ग्रहण कर के जिस 
के पूर्वजों ने अपने नरेशों के कल्याण के लिए अपने प्यारे बच्चों की 
मेंठ दे दी है, हम उन लोगों से राजभक्ति का पाठ नहीं पढ़ना चाहते 
जिन की स्वतत्रता शाही खून से रेंगी हुई है । 
बाबू विपिनचंद्र पाल पत्रकार भी थे और व्यास्यानदाता भी। वर्षो 
तक वे बढ़े उम्र विचारों के रहे, परंतु अपने जीवन के अंतिम वर्षो में 
उन्हों ने उम्र विचारों का भी साथ छोड़ दिया था और कांग्रेस का भी । 
इस समय के अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में नागपुर के सर गंगाधर चिट- 
नवीस तथा सर विपिनकृष्ण बोस ओर विज्ञागापद्दम के सर नरसिंह शर्मा थे । 
प्रेस संबंधी क़ानूनों की चजह से, इस समय समाचार-पत्र पहले से 
भी अधिक बंधन में रहे | बावजूद इस के समाचार- 
पत्रों का प्रभाव बढ़ा और उन्हों ने राष्ट्रीय उन्नति के 
कार्य में योग्यता तथा वफ्कादारी के साथ सहयोग प्रदान किया । मद्गास में 
अपने नए स्वामी श्री कस्तूरीरंग ऐयंगर के हार्थों में 'हिंदृश ने बढ़ी उन्नति 
की । दीवान बहादुर करुणाकर मैनन ने, जो ८-८६ वर्ष श्री सुधह्मण्य 
ऐयर की नायबी में काम कर चुके थे, उन के बाद प्रायः सात वर्ष तक 
हिंदू” का संपादन किया । फिर उन्हों ने (इंडिश्रन पेट्रिअट” नामक अपना 


समाचार-पत्र 


बंग-भंग ओर उस के बाद [ ११७ 


देनिक पत्र निकाला । दुर्भाग्य से वह श्रधिक समय तक जीवित न रह 
सका, परंतु जितने वर्ष वह चला, उस का स्थान ऊंचा रहा और अपने 
समय में वह द्वेश का सब से अश्रधिक विचारशील पत्र माया जाता था। 
मि० करुणाकर सैनन उन सज्मनों में से थे, जिन्‍्हों मे भारत में पत्रकार- 
कला को गौरव प्रदान किया है। मिजेज्ञ देसेंट मे 'मद्धास स्टेंडा्ड! का 
न्यू इंडिया? के रूप में संचालन करने के अतिरिक्त 'कॉमनवील! नाम 
का एक संदर साप्ताहिक पत्र भी निकाला, जिस ने ८र्षा तक बढ़ा पशच्छा 
कार्य किया । बंबई में सर फ़ीरोज़शाह मेहता ने बांव क्रानीकिल? को 

जन्म दिया और मि० हार्नीमेन उस के सफल संपादक हुए। संयुक्त: प्रांत 
में पंडित मदनसोहन सालवीय ने लीडर! की स्थापना की। पंडाय में 
“ट्रिब्यून! ने अपने प्रांत की ही नहीं, सारे देश की बड़ो सेदा की । गामिल 
प्रांत में 'स्वदेशसित्रन” ने जनता को शिक्षित करने का बढ़ा काम किया। 
दक्षिण में केसरी” का खूब प्रभाव रहा | बंगला थे ढाईं पत्नों का भारत 
की कसौटी से बढ़ा पश्रच्दा अचार हुआ । 'घुवरायीः दे. झंग्रेज़ी कालसों े: 
हारा श्री नारायण विप्णु गोखले ने देशा की दही झेपा वी। ये गे 
ऐ सज्जन थे थ्रौर णसे योग्य थे ऐसे ही चरिन्रयान। और ८दटठ पएपडे 
ल्िदरल थे । 


 # 


चतुर्थ परिच्छेद्‌ 
असहयोग आंदोलन ओर उस के बाद 


(१६१६--१६३*४ ) 


रोलैट बिल के पास होने का परिणाम यह हुआ कि श्री गांधी भारत 
के राजनीतिक रंगमंच पर आ गए । वे दक्षिण अफ्रीका 
से निष्किय अतिरोध की शक्ति में निस्सीम तथा ला- 
इलाज विश्वास ले कर लौटे थे और छोटी मात्रा में चारदोली (गुजरात) 
तथा चंपारन ( विहार ) के स्थानीय मामलों को ले कर अपने तत्संबंधी 
अभ्यास को ताजा भी कर चुके थे। वहां उन्हें जो सफलता मिली, उस 
से उन्हें यह विचार हुआ कि उस का अन्य अवसरों पर भी तथा बढ़ी 
मात्रा में अयोग किया जाय । रोलेट ऐक्ट के विरुद्ध उन्हों ने सत्याग्रह 
आरंभ कर दिया । जिन से उन्हों ने परामश लिया था उन में से कुछ ने 
उन्हें यह चेतावनी दे दी थी कि देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध इतनी अधिक 
नाराज़ी की भावना है ओर उन की सत्याग्रह संबंधी वारीकियों की इतनी 
कम जानकारी हैं कि उन के सत्याग्रह आंदोलन उठाने का परिणाम 
यह होगा कि इतनी अधिक अशांति फेल जायगी कि फिर वे उस का 
नियंत्रण न कर सकेंगे । एक सज्जन ने उन से यह भी कहा था कि सत्य 
तो केवल उन के हिस्से में रहेया और शआ्आम्रह उन के अनुयायी करेंगे । 


निष्क्रिय प्रतिरोध 


श्रसहयोग श्रांदोलन और उठ के बाद [. शहृ६ 


परंतु उन्‍्हों ने इन आपत्तियों को कोई महत्व नहीं दिया और पश्रांदोलन का 
ओगशणेश कर दिया । परिणाम जितना कि उन्हें चेतावनी देनेवालों नें 
समझा था उस से कहीं घुरा हुआ । लाहोर, श्रस्तसर, अहमदाबाद तथा 
अन्य स्थानों में दंगे ही गए । इन में घन-जन का नाश हुआ शोर ऐसे 
उत्पात हुए जो किसी सस्य समाज के लिए लज्जाजनक ही हो सकते हूं । 
इन घटनाओं से श्री गांधी को बड़ा दुःख हुआ श्र श्रपूर्व नेतिक साहस 
के साथ उन्हों ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि उन से 
हिमालय जैसी महान भूल हुईं थी । सर माइकेल शोशयर उस समय 
पंजाब के लाट थे । न ती उन का दृष्टिकोण ही प्रगतिशील था और न 
उन के स्वभाष में सहानुभूति की ही विशेष सात्रा थी। उन में राज- 
नीतिज्न की पुद्धिमत्ता नहीं थी, द्तापूर्ण शासन में विश्वास था । महायुद्ध 
के लिए रंगरूट प्राप्त करने में प्रावश्यकता से प्धिक उत्पाद दिरग कर 
थे प्रांत को पहले दी काफ़ी नाराज़ कर घुके थे । और भय घगर जनता ने 
ज्यादतियां कीं तो सरकार भी प्रत्याचार करने में पीछे नहीं रही । 
माशल लॉ यानी फ़ौजी कानून या दूसरे शब्दों से दिता कागूग का 
शासन जारी कर दिया गया घोर उसे हवनी शादिदः 
कहाई घोर पर्त़ी से यरता गया हि सारे दशा से 
नाराज़ी की लएर पल गई। घमेक पाशविकाएश दवा हुए, जिन से 
सप से प्रपिक जघन्प था जलियाददाला पागु ( इणवसर ) में पररार 
डायर का छय । घगले साल हृथ्र करेदी के: सम्मुस, घोर उस रे भी 
चधपिक झांग्रेस की जांच बमेटी दे सागने, जो गशाशियां गुडरी एन से एए 
भली भांति रफ्ठ हो गया कि धधिशारियों मे जनता थी दोद प९ थाने 
तथा शपमानित बरतने में क्चिदनी इृदादगी पी थी। सर शिणिगशरों ऐपर 
ने, जिन्हें सदा नपे-ुरे शब्दों वा गपपटार हरे गाया दिगोधी दे शक 
धपिद से रपिक उदार भाद क्‍ग्राण बरसे वी ६इव गई ₹, हुस् संडं< 


कप 
हमें यह शिखा था :-- 


मारराल लो 


54 


१२० ] मारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष 


जलियानवाला बाग में भीड़ को वहां से हट जाने का अवसर दिए 
बिना सैंकड़ों आदमियों का गोलियों से भून दिया जाना, घायल होने- 
बाले सेकड़ों व्यक्तियों के प्रति जनरल डायर की पूर्ण उपेक्षा, मागतेः 
हुए लोगों पर मशीनगनों से गोलियों की बीछार, लोगों का सरे-श्रामर 
कोड़ों से पीटा जाना, हज़ारों विद्यार्थियों को द्वाज़िरी देने के लिए रोज 
१६ मील चलने के लिए वाध्य करना, पाँच से सात वर्ष तक के बच्चों 
को फ़ौज़ी परेड के समय सलामी देने के लिए बुलाना, मकानों के 
मालिकों को उन की दीवारों पर लगे हुए माशंल लॉ के पर्चो' की रक्षा' 
के लिए ज़िम्मेदार ठहराना, एक बारात की बारात को कोड़े लगाना,, 
चिट्दी-पत्रियों पर रोक, बादशाही मसजिद का छु। सप्ताद के लिए बन्द 
कर दिया जाना, लोगों का बिना यथेष्ट कारण के गिरफ़्तार तथा नज़र- 
बंद किया जाना और विशेष कर उन लोगों का जिन्‍्हों ने महायुद्ध के: 
समय सरकार की घन-जन से सद्दायता की थी, इसलामिया स्कूल केः 
छः विद्यार्थियों को केवल इतलिए, कोड़े लगाए जाना कि वे अपने स्कूलः 
के लड़कों में सब से बड़े थे, गिरफ़्तार किए गए लोगों को बन्द कर के: 
रखने के लिए. पिंजड़े का बनवाया जाना, द्वाथ-पैर के बल चलने जैसी 
नायाब सजाश्ों की ईजाद, लोगों के इथकड़ियां डाल कर ओर उन्हें 
रस्सी से बांध कर त्रिना छत की गाड़ियों में १४-१४ घंटे रखना,निश्शखः 
नागरिकों के विरुद्ध वायुवानों, लैविस-गन तोपों तथा युद्ध के आधुनिक * 
तम साधनों का प्रयोग, संदिग्ध लोगों की गिरफ़्तारी के लिए दूसरों को! 
दिरिसत में रखना और सम्पत्ति की ज़ब्ती तथा वर्बादी, हिंदू-मुस्लिम 
एकता के फल का प्रदर्शन करने के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों: 
की जोड़ियां वना. कर उन्हें इथक्रड़ियां पहनाना, हिन्दुस्तानियों के धर 
बिजली तथा पानी न पहुँचाने देना, उन की सवारियां छीन कर यूरो- 
पियनों को अपने काम में लाने के लिए दे देना, सुक्दर्मो का वेइद तेज़ी: 
से फैसला ताकि माशंल लॉ की अवधि समास्त होते-होते सब को सजए 
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दे दी जाय--माशंल लॉ के शासन की जिन बहुत सी बातों ने पं नावः 
में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर दिया था और सारे देश के लोक- 
मत का स्तंभित कर दिया था उन के ये कुछ नमूने हैँ । 

में हंटर कमेटी का उल्लेख कर चुका हूँं। यह कमेटी माशल लॉ के 
शासन के संबंध में जांच करने के लिए नियुक्त हुई घी 
और लॉ हंटर इस के चेत्ररमेन थे । इस के भारतीय 
सदस्यों --सर शिसनझाज सीठलवाद, पंडित जगत नारायण पझऔर सर 
सुलतान अहमद ने कमेटी के ग्रधिकांश सदस्यों से मत म मिलने के 
कारण अपनी थ्रलग रिपोर्ट िखी थी। कमेटी की रिपाट पर जो फार्यवा्टी' 
की गई, वह नाकाफ़ी थी औ्और उस से लोकसत को संतोष नहों हुआ । 
इसी समय यूरोप में सेवस की संघि द्वारा दर्की का प्ंग-भंग फर देने दी 
बात उटी हुई थी जिस वी पजदह से हिंदुस्तान के सुरलसानों की ध्ाधासि 
भटक उठी । श्री गांधी मे, जो मौका घूरनेयाले नहीं ४, एन दोनों यातों 
को ले फर, यानी सरकार का पंजाय के मासणे में न्याय ने करना घोर 
टर्की के साथ सख्ती का पर्ताव, सरकार के साथ प्रसायोग दरमे की 
घोपणा फर दी । 'शमस्तसर की कांग्रेस ( दिसंदर १६६६ ) में एस घास 
पर गरयागरस घबटस हुई थी कि नवीन गपनेसेंट घोश इंशिया ऐक्ट 
( मांथ्यू सुधारों ) को कार्याण्शि करने में सायोग किया शाप्र था गहीं। 
पहां श्री दिलक घोर घी गांधी दोनों सशायोाग वे पए में घ। लोडिम 
फिर श्री गांधी ने रपना मत ददल णिया फोर पे होगें से गसा्योग 
का प्रचार करने लगे | घी दिलवा उन दे. एप. परषल पिरो्ध थे । दाणर 
श्री पिकक ध्री गांधी के शांटोहन पा पिराधघ दाम दा स्िए फदित रहे 
सो कांग्रेस पेः झंदर छ८णा उस दे दर देश में शा घदनाताम पाता, हस्र 
प्ररव एर दिदार करना रद पएएनानएऐद शा ही दिएए हो झााता 
परतु मएप घो गशांदी पे. घटुदुछए थे । धो रिएद था ६ शागमा, ६६० 


दवा रए्ादार हा शण्य ६! 


असदहयोग 


था 
८ | 
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का विरोध उत्तना या उस से आधा भी कारगर हो सकता । सितंबर, 
१&२० में लाला लाजपतराय की अ्रध्यक्षता में असहयोग के गस्ताव पर 
विचार करने लिए कल्तकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। 
पंडित मोतीलाल नेहरू पहले तो अ्रसहयोग के विरुद्ध थे, परंछु जब तक 
प्रस्ताव कांग्रेस के सम्मुख आया तब तक थे उस के समर्थक बन गए। 
लाला लाजपतराय ने अपने सभापति के पद से किए गए भाषण सें तो 
असहयोग का विरोध ही क्रिया था, परंतु अधिवेशन की समाप्ति पर उन 
का जो भाषण हुआ, वह इस विपय में इतना स्पष्ट नहीं था | पंडित 
मदनमोहन मालवीय तथा मिस्टर सी० आर० दास ने शस्ताव का शुरू 
से आख़िर तक विरोध किया, परंतु बहुमत उन के विरूद्ध था और कांग्रेस 
ने असहयोग को स्वीकार कर लिया । इस का परिणाम यह हुआ कि नई 
कोसिलों के लिए दो महीने बाद जो पहला चुनाव हुआ उस में कांग्रेस 
ने भाग नहीं लिया। श्री गांधी का रख-मंतन्न तो अ्रह्िंसात्मक असहयोग 
था; परंठु कांग्रेसवादियों ने निर्वाचन में भाग लेने की धष्टता करनेवालों 
को तंग और श्रपमानित करने के लिए इतने अधिक जोश के साथ हस्त- 
क्षेप क्रिया कि वह आपत्तिजनक तो था ही, उसे अहिसात्मक कहना भी 
कठिन ही हे । उन के नेता ने सब से आगे बढ़ कर उन की “गुलामी की 
मनोब्ृत्तिः की निंदा की, परंतु उन के अलुग्रायियों की दृष्टि भें उन की 
नेतिक वारीकियों का कोई महत्व नहीं था । में यह ब्रात अपनी जानकारी 
से कहता हूं कि जिन में गुलामी की मनोदृत्ति! नहीं थी, जो किसी नेता 
की बातों को आंखें बंद कर के मान लेने के बजाय स्वयं अपनी विचार- 
शक्ति से काम लेने का साहस करते थे, उन के मार्ग में वाधाएं उपस्थित 
करने के लिए अपरिमित अरहिंसात्मक हिंसा अथवा हिंसात्मक अहिंसा का 
अयोग किया गया | जहां उन के नेता ने सचाई तथा अहिंसा पेर ज़ोर दें 
कर उन की स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया वहां की बात दूसरी है । 
पदिसंवर, १६२० की कांग्रेस में विशेष अधिवेशन वाले श्रस्ताव की पुनरुक्ति 
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हो कर श्रसहयोग की नीति कांग्रेस की निश्चित नीति हो गई। नागपुर 
में मिस्टर सी० आर० दास ने भी अ्रपने विरोध का अंत कर के बहुमत 
को स्वीकार कर लिया । 
में कह चुका हैं कि कांग्रेस के पुराने दल थालों ने १६१८ में कांग्रेस 
बंबड़े वाले अधिवेशन में भाग न लेने का जो 
निर्णय किया था, उस का अर्थ यह न था कि थे सदा 
के लिए कांग्रेस से एथक हो जायेंगे, परंतु घटनाक्रम ने उन्हें ऐसा करने 
को मजबूर कर दिया । दिसंबर, १६६८ में पंडित मदन मोहन मालयीय 
की श्रध्यत्ञता में दिल्‍ली में जो कांग्रेस का अविवेश्न दुआ उस में संटिगृ- 
चम्सफ़ोड योजना के विरुद्ध विशेष अधिवशन वाला प्रस्ताव दोहराया 
गया और देश में कांग्रेस से अलग होमेवालों के पिणद्ध ट्लना घोर 
आंदोलन हुआ कि दोनों दलें का फिर से एक हो जाना घोर भी किन 
हो गया। दोनों के पीच स्वभाव का, दशिकोण का सथघा नीसि वा जो 
भेद था वह नित्य प्रति अ्धिकाधिक स्पष्ट होने लगा । मिसेज दसेट, पी 
गोविन्द राघव ऐयर, श्री श्रीनिवास शाखी झोर मिस्टर सौ० पीर राम 
स्वासी ऐयर साल भर तक कांग्रेस में भौर रह, परंतु उन की था धादा 
कि ध उस में रह सकेंगे शोर उन के पुराने साथी भी लोड प्रापंग गिप्यार 
सिद्ध हुई और उन्हें मी इस संस्था से घलग हों जाना परा । दर बाप 


लिबरल पार्टी 


ने असहयोग की नीति स्वीकार कर ही बोर दोर्गों दीं शा एरदण पश 
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कांग्रेस तथा देशभक्ति समानार्थक शब्द हो गए थे। मानव स्वभाव को: 
देखते हुए क्या यह संभव है कि अगर उन की कतंव्य की भावना उन्हें 
मजबूर न करती, तो वे अपने लिए ऐसा दुःखद अखंग उपस्थित होने- 
देते ? वे जानते थे कि उन के कार्य का परिणाम यह होगा कि वे जनता 
में बदनाम तथा अग्रिय हो जायेंगे, लेकिस यह समझते हुए भी उन्हों ने 
वही किया जो उन की बुद्धि तथा अन्तरात्मा के अनुसार देश-हित के लिए 
आवश्यक था। में उन लोगों में था जिन्हें यह अग्रिय निर्णय करना पढ़ा: 
था और में इस संबंध में जो कुछ कह रहा हूँ उस का एक-एक शब्द पूरी-- 
पूरी निजी जानकारी के आधार पर कह रहा है । लिवरलों के कांग्रेस से: 
अलग होने के संबंध में उन की नीयत पर तरह-तरह के आत्षेप किए गए 
है । परंतु सार्वमनिक जीवन सें भाग लेनेवालों को ग़लतफ़हमियों और 
कड़ी बातों के लिए तैयार रहना ही पड़ता है । मुख्य बात तो यह है कि 
उन में चरित्र-मल यानी अपने विश्वासों पर दृढ़ रहने का साहस होना: 
चाहिए । मेरा तो विचार है कि लोगों का जिन विचारों में विश्वास नहीं है 
उन में विश्वास रखने का ढोंग करना, जिस नीति पर उन्हें अविश्वास 
है उस पर चलने की चेष्टा करना, यह उन व्यक्तियों के लिए, लोकमत के- 
ल्लिए तथा देश के लिए इस की अपेक्षा कहीं अधिक हानिकारक तथाः 
घातक है कि थे अपने विचारों तथा विश्वासों का ईमानदारी के साथ- 
पालन करें । हृदय में मतभेद रहते हुए ऊपर से सहमत होने में जिस" 
ढोंग की आवश्यकता पड़ती है, उस की कोई विचारशील व्यक्ति सराहनाः 
नहीं कर सकता । में बीस वर्ष तक कांग्रेसमेन रहा और सन्नह वर्ष से 
लिवरल हूं । इन पिछले सन्नह वर्षों में जान-बूक कर में ने न तो कोई 
ऐसी बात कही है ओर न कोई ऐसा काम किया है जिसे में ने अपने 
काँग्रेस वाले दिनों में न कहा हो या न किया हो या जिसे में उन दिनों न 
कह सकता या न कर सकता । और जो कुछ में अपने बारे में कह रहा हूँ, वही? 
दूसरे लिबरल अपनी याबत कह सकते हैं | यथपि आज लिबरल कांग्रेस 
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में नहों हैं, परंतु जिस अर्थ में वे पहले कांग्रेसवादी थे उस अ्रय सें अब 
भी हैं, और उनके लिए इतना ही काफ़ी है | ह॒इंट स्पेंसर ने सावंजनिक 
कार्यकर्ताश्रों के लिए कहा था कि उन्हें जो ठीक सालूम दें, वहीं करना 
चाहिए; अगर जनता द्वारा प्रशंसा मिले तब तो अच्छा ही है, लेकिन 
अगर न मिले तो भी टीक ही है। लिब्ररल भी मनुष्य हैं, डन के भी 
हुदय है, अपने देशवासियों की प्रशंसा का उन की दृष्टि में भी कुद सूल्य 
है, परंतु अ्न्तरात्मा तथा चुद्धि के आदेश का मूल्य और भी अधिक ई 
केवल लोकपियता पाने ही के लिए फ्रोई काय करना सावमनिक कार्यकर्ता 
के लिए सद से बदी कमज़ोरी हैँ । पिद्चल सोलह बा में कांग्रेस में साधा 
देश में जो कुछ हुआ है, उसे देखते हुणु किसी लिबरल को न एमा-यायना 
की आवश्यकता हूँ, न संदेह की और न असमंजस की । प्रारंभ में यह 
यात भले ही संदिग्ध रही हो कि डन का कार्य डचित था झपपया नहीं, 
परंतु याद फी घटनाओं ने, उन की समझ से, यह प्रसाखित कर दिया है 
कि उन का निर्णय टीक ही था । 
सिं० विंस्टन चचिल ने घायलइ के संबंध में लिया हैँ कि दमन दी 
अतह्वीग गो में लगाए गण सुधार के पीध ; पाठ यही पोमी 
ही हो सती थी। भारत में नी दर्चाग्य से संधार तथा 


तथा दमन सिर लक गे « 
दसने दा गेददपघन रा हो गया हू । जद ६६८४ थे 


तेडइ्ट के अमुसार नई बंसिलों बी स्थापना एुई, डस समय मी झादीलन 
तथा दमन ज़ारों से एल रसई दंद्ाय बसिट पा राह में पाएगा 
ऋल था प्रेस ऐश्ट ( ६६१६ दे सांट्यू ऐश्ट दें; एहले की रोलद ऐका आए 


सत्याग्रह श्राया भोर भाएशल लो घाया "पर एर दे दाद घाया बरायाश 
आंदोलन । छब सन ६६२६ पे. धारंनभ में नह दि द। धर गाश 
श्र उस सरझापर एश £ काए दादा दृुणया था घर एुररी उभरता 


पेली हुई थी कि जो भी दिसी बोसिक का खदग्द था उसे उनाना 2 
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ब्ज्क 


सस्‍्टर अथवा एग्जीक्यूटिव कॉसिलर का पढ़ अहण कर लिया था, डसे तो 
विशेष रूप से निंदा का पात्र बनना पड़ा । नया विधान जारी होने के 
ठीक पहले सम्राट की एक सुंदर घोपणा हुईं और राजनीतिक केंद्रियों 
को मुक्त कर दिया गया। परंतु इस से घाव भरा नहीं, क्योंकि साशंल लॉ 
के समय होनेवाले अत्याचारों की याद अभी ताजी बनी हुई थी । नई 
केंद्रीय कोंसिल तथा नरेंद्र मंडल का उद्घाटन करते हुए सन्नाट के पिंृब्य 
ड्यूक आफ कौनौट ने सावंेजनिक रूप से पंजाब की ज़्यादतियों के लिए. 
खेद प्रकट किया तथा सम्राट की ओर से एक संदेश सुनाया जिस में यह 
स्वीकार किया गया था कि भारत में ब्रिटिश नीति का ध्येय साम्नाज्याँ- 
तगंत स्वराज्य की स्थापना है। परंतु कांग्रेस के अनुयायियों तथा सम- 
थंकों पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा। असहयोग आंदोलन देश भर में ज़ोरों करे. 
साथ चला । केोसिलों, अदालतों तथा विद्यालयों का वहिप्कार, शराव 
की दूकानों पर धरना और पंचायतों तथा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना--- 
ये कांग्रेस के कार्यक्रम की मुख्य बातें थीं। गौण बातों में खिताबों तथा 
आनरेरी पदों के त्याग और सरकारी जलसों आदि के वहिप्कार का जिक्र 
ही काफ़ी होगा । लोगों की उत्तेजना जाग्रत हो गई थी । कानून के अति 
अवज्ञा के भाव का खुले रूप से श्चार किया गया और अधिकारियों के 
नेतिंक अभाव में भारी कमी आ गई । देश के विभिन्न भागों में यत्न-तत्न. 
'गे भी हुए । जिस समय अत्येक कांग्रेसवादी के सुख पर हिंदू-मुललिस 
ऐक्प की बात थी और मद्दात्मा गांधी तथा अली चंघु-- शौकत अली और. 
मुहम्मद अ्रली -- घुल-मिल कर प्रायः एक हो गए थे, उसी समय मालाबार में 
मोपला लोगों ने उपद्वव कर ठाल्ला जिस में हिंदुओं को घन-जन की भारी: 
त्॒ति सहन करनी पढ़ी.! लनब्‌ १६२१-२२ के शरद काल में श्रीमाव्‌ प्रिंस 
ऑफ़ देहस भारत-अमयण के लिए आए । कांग्रेस ने उन के वहिष्कार क्रा- 
प्रचार किया ओर उसी के अनुसार कार्य भी हुआ। जिस दिन उन्हों ने बंबई 
की भूमि पर क्रदम रक्खा उसी दिन रक्त-रंजित डपद्वव हो गया, जिस के 
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संबंध में स्व्रयं श्री गांधी ने कहा था कि में ने जो कुछ देखा उस की गंदगी 
से सरी साक सड़ गई | इस उपद्वव के पश्चात भारव-सरकार ने प्रॉतीय 
सरकारों के नाम थाज्ञा निकाल दी किपे दिना संकोच के घरांदोलन का दमन 
करें। उन से कह दिया गया कि क़ानून से उन्हें जो शक्तियां प्राप्त 
उन का थे बेघड़क उपयोग कर सकते हूं और अगर थे नाकाफ़ी सादिन 

हुई तो जिन शक्तियों की और प्रावश्यकता होगी उन का भी उन के 
लिए पअग्रेघ कर दिया जायगा । कांग्रेस के स्वयंसेयर्कों को गैर-करानूनी 
जमात क़रार दे दिया गधा । जनता की घोर से इस का जयादब दिया 
गया भारी तादाद से स्पंसवर्कों मे भरती हो कार। उन्हें एज़ारों व 
समख्या से जल भा गया प्रार उस से था साठ पार6 दाखय सा 

पंडित सोत्ती लाद नेएझ पस मेता भी थे। प्रिंस शोक धेहस शर्शा-शार्त 
जाते थ यहां दंगा न ऐने पाये, इस घाव के लिए हधितारियों दो घएा 
सत्तर्ता से प्रयंध फरमा प्रा । जिस ससय शितिस छग के कफज्ञारों द्राह: 

जेल जा रहे हों, उस समय जनता में यदराज दे; रुमणए में. धति उत्साह वे 
जाप्रत ऐना शर्सभय ऐ थघा। जो पिपम परिस्पिति ऊपझ ४ गई 


बन 
हम 
हे 

पर 
ल््क्रि 


वो सुलकासे के लिए, सत्डाल या अल 
ते की सुलमान दे लिए, सकाल्लीव पायदराय छोट राध्गि हम शाव 
दे; क्लिण सथार हो गएु कि एप बारशरंस हो लिस में सगपार सथा उमा 


दें; प्रतिनिधि शाममब्धामन ग्रेट रर घास दर हाय । छिन लागों ५ दशपता 
हर 


से पायसराय ने यह दातप रदीशार थी थी उस 


््ज्र 
ढर 


च् 
ज के की टच 
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हु दि 
मसाटन साजदीय मे की एस प्रयार दो बारगरंस ताथर मे फििणश गाणाएर 
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दास निर्वाचित हुए थे, परंतु वे जेल में थे और हकीम अ्रजमल ख़ां को 
पजन्हें हिंदुओं और मुसलमानों का, लिबरलों और कांग्रेसवादियों का 
धसान रूप से सम्मान आप्त था, अध्यक्त बनाया गया । सरकारी दमन के 
जवाब में कांग्रेस उम्रता की दिशा में श्रोर भी आगे बढ़ गई। कांग्रेस के 
अयेय तक में परिवर्तत कर दिया गया, जो कि कांग्रेस से बाहर वालों के 
विचार में ठीक नहीं हुआ । पंडित मदनसमोहन मालवीय ने- भी अप्रत्या- 
शित रूप से नए ध्येय पर हस्ताक्षर कर दिए। कांग्रेस ने सत्याग्रह की 
घोपणा कर दी और श्री गांधी को डिक्टेटर नियक्त कर दिया। कांग्रेस के 
अधिवेशन के पश्चात परिस्थिति और भी बिगड़ती गई | उपद्वों की 
संख्या बढ़ती गई और आख़िर गोरखपुर जिले में चौरीचौरा में भयानक 
<दुगा हो गया । गोरखपुर की कमिश्नरी में क्रिमिनल-ला एमेंडसेंट ऐक्ट के 
अजुसार कोई कार्यवाही नहीं हुईं थी। कमिश्नर को इस बात पर गे 
था कि उन्हों ने बिना किसी विशेष क़ानून की सहायता के अपने तौनों 
ज़िलों में शांति की रक्षा कर ली थी । उन्हों ने आंतीय सरकार की यह 
प्ररामर्श भी दिया था कि उक्त ऐक्ट के अनुसार जारी की गई आजा उन 
की कमिश्नरी से डठा ली जाय । इस के छुः-सात दिन के बाद ही चीरी- 
चौरा कांड से उन की क्‍या मनःस्थिति हुईं होगी ? इस दंगे की पाश- 
पविकता का भ्री गांधी के हृदय पर भी इतना प्रभाव पढ़ा कि उन्हों ने 
असहयोग घ्रांदोलन के स्थगित किए जाने तथा उस के स्थान पर रचनात्मक 
कार्यक्रम जारी किए जाने की घोषणा कर दी । चौरीचौरा के बाद असहयोग 
आंदोलन हलका पढ़ने लगा और उस के स्थगित हो जाने के पश्चात कांग्रेस 
के अंदर यह विचार फेलने लगा कि कांग्रेसवादियों को कोंसिलों में प्रवेश 
कर के सरकारी कार्य में निरंतर वाघा उपस्थित करने की नौति का अव- 
खंबन कर के अंदर से असहयोग? करना चाहिए | यह कह देना आवश्यक 
है. कि इस बीच श्री गांधी तथा श्रली बंधु जेल जा चुके थे । .श्री सी०' 
आर० दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू जेल से छूट कर आए तो संभवतः' 
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उन्हें यह अनुभव हुआ कि उन का त्याग बेकार गया और उन्हें कोई 
दूसरा ढंग इम््तियार करना चाहिए जिस से सरकार पर दबाव पड सके | 
यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि दसन काफ़ी सफल हो गया हैं। परंतु 
कार्यक्रम में श्रतिस रूप से परिवतन करने के पूर्व श्ॉल-इंडिय्रा कांग्रेस 
कमेटी ने एक कमेटी इस प्रश्न पर विचार करने के लिए नियक्त की कि 
“#क्विस्सी रूप में सत्याम्ह या इसी तरह का कोई दूसरा कायक्रम शुट करना 
डीक होगा या नहीं ।” हक्कीम ग्रजमल खां कमेटी के घ्रश्यत थे घर उस 
के सदस्य थे श्री मोततीलाल नेहरू, डाक्टर धअमसारी, क्री राजगोपालाणय 
ज्री विद्ल्‍वुल्नभाई पदेल और श्री कस्वूरीरंग ऐयंगार । ( रिपोट श्री नह्स् ने 
तैयार की थी । ) कमेटी की रिपोर्ट बढ़ी शिशाप्रद थी । उसे का एकलरफा 
होना तो लाज़िमी था, परंतु उस से ऐसा मसाढा पाशी ग जिस से ये 
लोग जिन्हों ने पहले ही प्रपना मत मिश्चित नहीं बार लिया घा, दिप्शझ 
मत स्पिर कर सके । रिपोर्ट में यह रवीझार किया गया था दि “हएां 
सक विद्याद्रियों को पियालयों से एटा लेने प॥ प्रपन फा सदर 5, एस 
में पहुत घोदट्दी सफज्ञता हुई है” छोर जिन विद्य दियों ने सरसारी दिद्ा 

शरयों को छोद़ दिया था उन में से धृधिराश दो पिर एउरयहा में रद 
जाना पटा था। श्स से रिपोई सें धागे घर. वर वश गई इस गाव वा 
समर्थन नएहीं ऐोता कि 'धसाहयोयथ खोदालन में *परबारी म्सगपाणा थी 
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पाया ।” कमेटी ने सिफ़्ारिश की कि “लड़कों में सरकारी विद्यालयों कोः 
छोड़ देने का श्रोपेगेंडा न किया जाय ।” परंतु १६३० के सत्याग्रह आंदो- 
लन में फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया, साथ ही पिकेटिंग भी जो: 
कहीं-कहीं काफ़ी ज़ोर का तथा आपत्तिजनक था | परंतु इस बार के प्रयत्न 
में भी नासमरू विद्यार्थियों से उन के विद्यालय छुड़वाने सें विशेष सफ-- 
लता नहीं हुईं । रिपोर्ट के अनुभवी लेखकों ने आंदोलन के प्रति नवयुवर्को- 
के उत्साह का उल्लेख करते हुए. जिस विजय-भावना का प्रदर्शन किया: 
था, उस पर झुसकराहट रोक सकना कठिन है। सन्‌ १६३२ के दूसरे 
सत्याग्रह आंदोलन के समय इस भ्रकार का प्रयत्न फिर नहीं किया गया ।' 
अदालतों के वहिप्कार के संबंध में रिपोर्ट का कहना था कि “यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि विद्यालयों वाले अंग की भांति कार्यक्रम का यह अंग भी 
असफल रहा ।” कुल वकीलों की संख्या को देखते हुए, वकालत छोड़ देने-- 
वाले वकीलों की संख्या “नगण्य” ही है और “उन में से भी कुछ लोगों ने 
निजी या अन्य कारणों से वकालत फिर शुरू कर दी है जिस से उन की' 
संख्या और भी घट गई है ।?? कमेटी ने इस विपय में जो दलौलें दी थीं 
उन से उस सच्ची बात में अंतर नहीं पढ़ता जो कि उस ने स्वीकार की: 
थी और जिस का उल्लेख हो चुका है। जिस अकार सरकारी विद्यालयों 
के स्थान पर राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की बात थी, उसी प्रकार सर-' 
कारी अदालतों की जगह पंचायतों की स्थापना होने को थी । इस संबंध 
में भी कसेटी ने स्वीकार किया कि “मौजूदा अदालतों के बजाय कोई अन्य 
संयोपजनक व्यवस्था करने का प्रयत्न भी कुल मिला कर निस्संदेह अस- 
फल ही रहा ।” जो पंचायतें कायम हुईं थीं, उन में से कुछ ने कैसा 
अन्याय किया था, यह बात उस समय आयः सभी को ज्ञात थी और 
ज़िन लोगों की स्मरण-शक्ति बहुत क्षीण नहीं है वे उसे आज भी याद्र कर 
सकते हैं| एक और विपय जिस के संबंध में कमेटी ने असफलता स्वी-- 
कार की थी, खद्दर का था । कमेटी का कहना था कि “ास्तच में अब तीः. 
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खद्र दूँ या नहीं ।” और “सार देश में जो खदर-भंडार खुल गए हैं उन में 
फेवल शुद्ध खद्दर का ही च्यवसाय करनेवाले थोड़े से ही हूँ ।!” कमेटी के 
ही शब्दों में “किसी जिले या तहसील की बाबत यह नहीं क॒दा जा सकता 
कि उस के अधिकांश निवासियों न पूर्ण तः स्वदेशी बस्ध प्रदण कर लिया 
हूँ या यह क्रि वे हाथ से कता घोर हाथ से बुना बख्र ही धारण करते हैं 
या यह कि थे अ्रसहयोग की दूसरी यातों में विश्वास करते ६ धथदा उस 
पर श्रमल करते हैं ।” ध्सहयोग के कार्य परम का एक पंग दराद की दूयानें 
पर पिक्रेटिंग भी धा जिस के कारण काफ़ी कटुता पैदा हुई और यपत्रनयप्त 
उपद्व भी हुए । परंतु बया कांग्रेस की दृष्टि से इस में सफलता मिलती ? 
कमेटी का जवाय इस प्रडार घा--साकालिक प्रझाध मो यह एधा वि. 
शराब की खपत में उस्लेरनीय कमी हुई, परंतु धरना देखेंगहों दे हद 
लिए जाने के घाद घशराबफ़ारी का फिर पटले पम्प हो ज्ञोर हा गपा ।! 
यह बात सभी जानते हैं. कि सरदार ने जासदा एौजदारी दी दशा $ 
का बहुन भ्धिक प्रयोग किया घोर ऐसी एादों वे. लिए उइरपघोग दिया 
जिन दे; लिए प्रसल में पह थी नहीं । परंदु एस ६. राणा बरी बे 
यह परावय भी सहत्यएन्प्र नरीं है कि “यह छाव नी 
घनुसार निशाणी गई समो घाहाएं बटन वी दि 
ऐसा ऐता मो दस्या 

सम ६६६२६ दे 
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ओर आधे दूसरे पर । डा० अनसारी" ८ जिन्हों ने पिछले वर्ष, से अपना 
मत बदल लिया है ), मि० कस्वूरीरंग ऐयंगार और श्री राजगोपालाचार्य 
कॉसिलों के वहिप्कार को जारी रखने के पक्त में थे तथा हकीम अजमल 
ख़ां, पंडित मोतीलाल नेहरू और श्री विट्ठलभाई पटेल का मत इस के 
विरुद्ध था । हकीम साहब आदि तीन सज्तों का कहना था कि श्री गांधी 
का मदलब बहिष्कार से यह था कि “वोटर लोग छुनाव में भाग ही न 
लें; उन की शाशा यह थी कि कोंसिलें ख़ाली पढ़ी रह जायँगी ।” ऐसा 
मालूम होता है कि कोंसिलों के वहिप्कार की बात स्वीकार हो जाने का 
कारण श्री गांधी का यह आश्वासन भी था कि “बारह महीने के अंदर 
स्वराज्य मिल जायगा ।?? इसलिए इन सजनें का कहना था कि “अब 
स्थिति, बदल गई है। समय बदल गया है। संबर्ष का काल अनिश्चित 
रूप से बढ़ गया है ।” ऐसी हालत में उन की राय थी कि-- 
लोगों के देनिक जीवन से संबंध रखनेवाले क्रायदे-क्ानून कोंतिलों 
से बन रहे हैं | नए-नए टेक्स लगाए जा रहे हैं ओर लगाए जायेंगे | 
ब्यौर यह सब जनता के प्रतिनिधि कहलानेवालों की सहायता से तथा 
उन के नाम पर हो रद्दा है। और राज़ी से या गैर-एज़ी से लोगों को 
यह सब सहन करना ही पड़ेगा | ऐसी हालत में यह विचारणीय प्रश्न 
है कि जनता पर कांग्रेस का आपिपत्य फ्रिस हृद तक क्रायम रह 
सकेगा | 
माना कि कांग्रेस ने कौंसिलों का वहिष्कार इसी रूप में क़ायम रश्ा 
ओर अब की बार पइले की अपेक्षा अधिक वोटरों ने चुनाव में मांग ज्ञिया, 
तो फिर हारा जनता के प्रतिनिधि होने का दावा खतम हो जायगा। ' 
हमारा विश्वास है कि इस वहिष्कार की नीति में अब श्राकर्षण नहीं रह 
गया है और इस बात की काफ़ी संमावना है कि आगामी चुनाव में पह ते 
की यनिस्बत अधिक वोटर भाग लेँगे। ऐसी हालत में हमारी पिछले 


* १ छा० श्रनसारी अब इस लोक में नहीं रहे । 
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चुनाव की सफलता भूतकाल की बात हो जायगी और एमारे सारे श्रांदो- 
लन को धक्का लग जायगा । 

इसलिए ये तीनों सज्जन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि--- 

श्रगर एम तात्कालक श्रावश्यकता वे गश्रति अझरनी श्रखिं ने खोलेंगे 
तो भारत फी विशाल जमता पे; एक अत्यंत छोटे अंश को भी सदर 
पहना सकने के (ृर्व, राष्ट्रीय विद्यालयों की मांग के एक ज्षद्राश की थी 
पूर्ति कर सकने के पूव, श्रस्वृश्यता को दूर करने फे प्रयण् में जस-सी 
भी सपालता प्राप्त कर सकने के पूर्व, सांप्रदायिक एकता स्थापित करे 
के मार्ग की घोर कठिनाई से मुक्ति पा सकने पे पूर्ण ही एमारी प्रा इये है 
जायगी--यही हमार। घेतादनी है । सिद्धांत अपने स्थान पर सात धच्एी) 
पस्तु हैं, लेडिन पभ्रगर एम उन्हीं के पीछे बुरी मगह पट रहेंगे, तो ये हमें 


से यह काम निकल ध्राएगा जो पिदेशों में कगेहों गंपया शार्य पर पे; 
प्रोपधेष्टा करने से भी न निकल सफ्रेगा | घगर एस सहरों वे! नह बर 
दें तो इस एक ही बात से एस उस विश्यव्याएं शमशाल पो सट बृर 
देंगे जो एसारे पिरोषियों गे करोट्ो रप्या खर्च पर थे सपा 

बे खिल-प्रदेश पे. एन पए्पातियों वी एव. दं्यजह यहा भी घर ि एछे 
भत्त्याग्रट जसा ही एक प्ययटाय तघा पांटुदीय बाय सादा । सगप पा 
ऊअंसा ऐ  घाएरी झात्मदंदता !! 
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चतंन ।? इस में उन बहुसंस्यक परिवतनों का तारीख़वार ब्यौरा था जो 
सन्‌ १६१६ और १६२२ के बीच कांग्रेंस के कार्यक्रम में किए गए थे । 

दूसरी ओर डा० अनसारी आदि तीन सज्मनों का कहना था कि 
“क्ोंसिलों की सीटों का वटवारा वर्गों, संप्रदायों तथा विशेष हितों के आधार 
पर इस तरह किया गया है कि उन के कार्य को रोक देने के लिए जितने 
बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, उतनी सीटों पर अधिकार कर सकना 
असंभव ही होगा ।”” उन का यह भी कहना था क्ि-- 

जब सन्‌ १६२० में इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार किया गया 
था, उस समय महात्मा गांधी ने उस की इस ब्रिना पर निंदां की थी कि 
किसी संस्था का अंत करने के लिए! उस में प्रवेश करना भलमनसाइत 
अथवा ईमानदारी की नीति नहीं है । साथ ही, फौफिल में प्रवेश करते 
ही प्रत्येक सदस्व को राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती है जिस में यह भो 
सम्मिलित है कि वह अपने कर्तव्य का वफ़ादारी के साथ पालन करेगा। 
किसी सच्चे आदमी के लिए यह संभव नहीं है कि वह कोंसिल को तोड़ने 
के उद्देश्य से चुनाव में खड़ा हो ओर फिर इस प्रकार की शपथ ले कर 
उस के अंदर जाय । वाधा डालने के विचार से भले-चुरे सब कामों का 
विरोध करना स्पष्टटः शपथ के विरुद्ध आचरण करना होगा श्रौर भ्रस॒ह- 
थोग आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास रखनेवाले क्रिसी भी 


व्यक्ति को ऐसा करना बुरा लगेगा | 
जिस आदमी की राय में असहयोग आंदोलन का सारा कार्यक्रम ही 


अममूलक रहा हो, उस के लिए परिवतनों का यह वर्णन दयनीय ही हो 
सकता है | कॉसिलों, अदालतों और विद्यालयों का वहिप्कार समाप्त हो 
ज्ञाने के बाद कांग्रेस के अंदर दो दल हो गए | एक दुल जो कसिल- 
प्रवेश के पक्ष में था, स्वराज्य पार्टी कहलाता था और दूसरा अपरिवर्तन- 
वादी और उन दोनों के बीच घरेलू युद्ध भारंभ हो गया । इस युद्ध में श्री 
गाँधी के दोनों मुख्य सहयोगी --मिस्टर सी० आर० दास ओर पंडित 
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आओतीलाल नेहरू स्वराज्य पार्टो के नेता हो गए । दूसरे इल में उन की 
<क्कर का कोई नेता नहीं था-ओऔर महात्मा जी अभी जेल में थे । सन्‌ ५६२३ 
में दिल्‍ली सें कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ जिस में कंग्रेसदादियों 
को कोॉसिल-प्रवेश की अनुमति मिल गई। घुनाय में अधिकांश प्रांतों में 
कांग्रेसी उम्मीदवारों को बड़ी सफलता मिली | महात्मा गांधी थे; जेल से 
लौट थाने के बाद अपरियतनवादियों सथा स्व॒राजिस्टों के: बीच एक यार 
फिर ज्ोर-शाज़माई हुईं जिस में स्वराजिरटों की विजय रऐ । इस के शाद 
उन्हें महात्माजी की सद्टायता प्राप्त हो गई । 
घुनाय में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त ऐहोने पर भी रृप्रज पार्ट 
जेशलिकी_ किसी भी पंसिल में बहुमत नहों शुघा । परंशु 
कौंसिलों में. नं ऐेंलों के सदस्यों के साथ कोल 2 कक 
बर ये: उन्हों ने दंगाल तथा मध्य प्ात में मप्रिमीहरों 
की समाप्ति पर दी । अम्य बोमिलों में च्पिवाोरः घसम्सों एस स्णग लिस्ट 
तथा अन्य रा्ट्रीयायादी सदरशों ऐ दीप सहयोग संनय की जाता था 
पीसिलों बा कार्य एस दाल वा पह्ा प्रमाण ए हि र्िः 
यतायादी रदरयों के पीद मतभेद वी शातों दो घेरा उन गायों था 
'संस्या घएुत झषिक है जिन में प. शएमत | । साथाप्रह शा बरेण मी 
एस दास को समझती थी । एएटी दिशवट में एक ५ किल! थे 5 
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हूँ, छेकिन इमारा यह मतलब हरगिज्ञ नहीं है कि वे सब के सब एक 'से 
हैं। निस्संदेद उन में से बहुतों ने, चाहे सहयोग के द्वी मार्ग से क्यों नः 
हो, श्रपनी शक्ति भर अच्छा काम करने की कोशिश की है| हमारा 
विचार है कि अगर दोनों ओर बाले चाहें तो जहां मतमेद श्रनिवार्यः 
हो उन बातों को छोड़ कर अन्य बातों में सहयोगपूर्वक कार्य करने के: 
लिए. आधार मिल सकता है | और एक बार इस दिशा में श्रीग्णेश 
हो जाने पर परिणाम बड़ा वांछनीय होगा ।.... ..चू कि असहयोगी का 
अपने देशवासियों के साथ सहयोग करना परम कर्तव्य है, इसलिए 
हमारा विश्वास है कि दम ने जिन बातों की ओर इगित मात्र किया है 
वे थोड़े ही समय में निश्चित ग्रस्ताथों का रूम धारण कर लेंगी | 
यह खेद की बात है कि सार्वजनिक कतंव्य की इस उचित भावनाः 
को कांग्रेसवा्लों ने अत्येक चुनाव के अवसर पर, जब 
कभी वे उस में शरीक हुए, पूरी तरह भुला दियाव। 
जब कॉसिलों के कार्य से कांग्रेसी मेंबरों को इस वात 
का संत्तोपजनक अलुभव हो गया कि अन्य राष्ट्रीयता- 
वादी सदस्यों के सहयोग से उन की शक्ति बढ़ी हैं, इतना ही नहीं वल्किः 
,डन की सफलता बहुत कुछ इसी सहयोग की वदौल्यत संभव हुईं है, तब 
भी जब कभी वे छुनाव के मंदान में उतरे, उन्हों ने गेर-कांग्रेसवादियों का 
विरोध छिया, यद्द वीं सोचा कि उन में से किस-किस का चरित्र तथा 
सार्वजनिक सेंवा का कार्य कैसा-केसा रहा है । इस विपय को विस्तार देने: 
की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा इस विप्य का सब से पिला 
अजुभव अ्रमी काफ़ी ताज़ा है। एक बार ( सन्‌ १६२४ में ) ब्रिटिश 
पार्लमेंट में भी लिचरल तथा भज़दूर दलों ने इस नीति की परीक्षा 
की थी कि निर्वाचनन्चेत्रों में तो युद्ध किया जाय और पार्लमेंट के अंदर 
सहयोग । वहां भी यह अयोग छुरी तरह असफल रहा । मेरे हृदय में यह 
विचार उठे बिना नहीं रहता कि, कुछ व्यक्तियों को छोड़ कर, कांग्रेसवार्लो 


अन्य राष्ट्रवता- 
वादियों की ओर 
कांग्रेस का रुख 


श्रसहयोग आंदोलन श्र उस के बाद [१३७ 


के सन से यह बात ब्रेठ गई है कि वे औरों की भोति साधारण सरृप्य 
नहीं हैं, जो लोग उन के शीघ्रतापूतक बदलते रहनेंयारी सिद्धांगों दो 
मानने के लिए तंयार नहीं होते, उन के प्रति उन में तिरस्क्ारपूर्ण प्रमदन- 
शीलता का भाव उत्पन्न हो गया £ै, और अपने दल की देश से 
सानने के लोभ का संवरण करने में वे सदा रूमर्थ नहीं हुए 7 । 
बमंग्रेसी उम्पीर॒यारों से चुनाव के समय इस प्रशिक्षापत्र पर इस्ताएर 
लि कफीत गा कि ये सदा कांग्रस के घधिका रिये। से प्राप्त 
कि हानयाली प्रात्ञाजों के धनसखार काय बरंग। पार्ली- 
के विश्द्ध > पा 
मेंटरी शासन-प्रणाली का सूलसूत शिद्यांत या ए कि 
पमिर्वाचित सदस्य अपने कार्यों के लिए निर्याधयों ( पोटरों ' थे प्रति 
. ज़िम्मेदार हैं, मे कि किसी अन्य ध्रधिकारी हे: प्रति । मि् पद में इस 
तरए पी प्रायपाएी वो एार्लनिटरी प्रदा दे. पिशद बहा ४ । रम ६३३४ 
में एंगर्लेश के, मज़दूर दल ने भी, जिस का प्रथम शार संद्रिमंइर एना 
धा, एस दंग से काम वरना शाह घा। उसे घने मंद्रिमंशन से या 
घात समया छेगे में सो गोशिय: रपाजता प्राप्व हो शरह, एरंट परिशार 
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“कांग्रेसी सदस्यों का बरावर- वॉक-आउट! करना और फिर चॉक-इन? कर 
लगातार जारी रहा । संयक्त प्रांत के एक अथ-लद॒स्य ने उन्हें “अ्रमण॒शं 
देशभक्त” कहा था. और सर त्तेज बहादुर सम्र ने उन के इन नाटकीय अदुश 

“देशभक्ति का आवायमन”? कहा था । 
सन्‌ १६२६ के चुनाव में वे फिर खड़े हुए, परंतु इस बार उन में 

-कम्त से कम कुछ को इस बात का ज़रूर पता चल गया कि उन की नी 

-का आकर्षण फीका पढ़ चला है। वोटर लोग इस वोक-आउट' १ 
धवाक-इन” की नीति से असमंजस में पंड़ गए थे। उन्हें इस बात 
निश्चय नहीं था कि कांग्रेसी मेंबर अपने स्थानों पर डटे रह कर अ 

“कर्तव्य का पालन करेंगे या नहीं, और वे यह भी देख रहे थे कि कोंरि 
नष्ट-अ्रष्ट हो जाने. के बजाय जअज्े से चली जा रही हैं घोर स्वयं कांग्रे 
-वाढ़ी भी उन में पहुँच सकने के लिए पारस्परिक ग्रतिस्पद्धो में लगे; 

'है। १६२३ जैसी सफलता आप्त कर सकने के मार्ग में एक और भी कठिन 
थी । इन तीन वर्षो की घटनाओं के फल-स्वरूप हिंदुओं के हृदय में 
भावना उत्पन्न हो चल्ली थी कि जहां मुसलिम हितों से संघर्ष हो वहां : 

-के ह्वित कांग्रेसवालों के हाथों में सुरक्षित नहीं हैं । दिसंबर, ३६२३ 
मिस्टर.सी० आर० दास ने बंगाल के मुसलमानों के साथ जो समभो 
“किया था उस से ग्रह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस के कुछ नेता मुस 
मानों को ख़ुश करने के लिए कहां तक कक सकते हैं ) उस की बंगाल 

हिंदुओं ने घोर निंदा की थी, और साधारणतः देश भर में भी हिंदुओं 
पिन में कांग्रेसी हिंदू भी शामिल थे, उस का विरोध किया था। इः 

“लिए हिंदू महासभा भी चुनाव के मेदान में उतर आई और पंडित सः 
मोहन मालवीय दथा लाला लाजपतराय के नेतृत्व में उसे उल्लेखन॑ 

सफलता भाप्त हुईं । इस बार की- कोंसिलों में कांग्रेसी सदस्यों की संर् 

“पिछली बार की अपेक्षा कम थी । चुनाव के बाद को सिल्लों में फिर कांग्रेसिर 

पक्िबरलों तथा अन्य राष्ट्रीयतावादियों के बीच प्रायः पूर्ण सेहयोग रहा 
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यह बात में निजी जानकारी के आधार पर कह संकता हूं । हां, चुनाव के 
समय कभी सहयोग नहीं रहा | इस बार की कोंसिलों का कार्य-काल 
समाप्त होने के पूर्व ही उन के मेंबरों को उन से बाहर चले आने के लिए 
कह दिया गया और बाद को उन से इस्तीफ़ा भी दिला दिया गया । 
पिछले वर्ष ( सन्‌ १६३६ में ) वे केंद्रीय एसेंबली में फिर चले गए हैं 
और अगले चुनाव में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में भी चले जायेंगे ।* 
कॉसिलों के वहिप्कार की नोति की बुद्धिमत्ता पर इस बात से मनोरंजक 
अकाश पड़ता है कि चंद महीने पहले स्वयं महात्मा गांधी को यह घोषणा 
करनी पढ़ी कि कांग्रेस में पार्ज्नमेंटरी मनोश्ृत्ति स्थायी रूप से आ गई है 
और उन्हें स्वयं कोंसिल में पुनः प्रवेश की नीति का समर्थन करना पड़ा 
है, यद्यपि उन के कुछ सहयोगी ऐसा नहीं कर सके । 
सन्‌ १६२१-२४ में अ्रकाली सिक्‍खों के उदासी सिक्‍खों के विरुद्ध 
अकाली. “जाए गए आंदोलन के फल-ध्वरूप पंजाब में भारी 
थ्रांदीशन.. सिचल रही । इस आंदोलन का ढंग कांग्रेस के सत्या- 
ग्रह आंदोलन जैसा था और सरकार ने भी उस का 
दमन के परिचित अख से सामना किया । अकालियों ने निस्संदेह क़ानून 
अंग किया था, परंतु इस में भी संदेह नहीं कि सरकार ने उस का दमन 
करने सें आवश्यकता से अधिक कड़ाई से काम लिया । सर एडवर्ड भैक- 
लैगन के दढ़ताहीन शासन में यह उत्पात जारी रहा | परंतु सन्‌ १६२४ 
में उन के स्थान पर कुशाग्र बुद्धि वाले सर मालकम ( अब लॉड ) हेली 
आए और उन्हों ने शीघ्र ही ऋगड़े को हल करने-का तरीका ढुंढ॒ निकाला, 
दमन के मार्ग से नहीं बल्कि समस्ोते के आधार पर | कांग्रेस ने अथवा 
दामेसवादियों ने अदगद्धियों का पक्ष समथन किया । इस का कारण यह 
बह चुनाव हो झुका । कांग्रेसवाले आंतीय कोंसिलों में पहुंच गए 


और अधिकांश आंतों में उन के मंत्रिमंडल भी बन गए, जिन्‍्हों ने अब 
इस्तीफे दे दिए हैं ।  । 
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था कि अकालियों का पक्ष न्‍्यायपूर्ण था या यह कि वे सरकार से लड़ रहे. 
थे, यह सोच सकना कठिन नहीं है । | 

संगठ्ति सत्याग्रह सन्‌ १६३० में और फिर सन्‌ १६३२ में शुरू 
किया गया | परिणाम क्या हुथआ, यह कहना बेकार, 
होगा । इस राजनीतिक श्रसत्र के सब से बड़े जाता, 
महात्मा गांधी, पिछले वर्ष सावंजनिक रूप से यह घोषणा कर लुके हैं कि 
सारे देश भर में सत्याग्रह करने की योग्यता तथा क्षमता केवल उन्हीं में 
है-। भ्रगर इस बात का पता हज़ारों लोगों के जेल जाने तथा राजनीतिक: 
परिस्थिति में इतनी गड़बड़ मचने के बाद लगने के वजाय पहले ही लग: 
गया होता, तो कैसी अच्छी यात होती ! अस्तु, निष्किय प्रतिरोध, सत्या- 
अह, असहयोग तथा वहिप्कार, इन सब का अनुभव कर लेने के बाद जो 
अंतिम निष्कर्प निकला वह यह है कि कांग्रेसव्ादी अपने लिए कोंसिलों 
में अधिक से अधिक सीर्टों पर अधिकार रखने के लिए चिंतित हैं । उन 
के तथा लिवरलों के बीच अंतर केवल यही है कि जिस बात को उन्हों 
ने बार-बार के कट्ठु श्रजुभव के बाद जाना है, उसे लिबरलों ने पहले ही 
समझ लिया था| लॉर्ड रोजूवरी की परिभापा के अनुसार समझदारी की 
दूरदर्शिता ही राजनीतिक बुद्धिमत्ता है। भारतीय राजनीतिक दर्लों के: 
संबंध में में इस विपय में कुछ और कहना नहीं चाहता । 

, इस समय कांग्रेसवालों को इस अश्न का निर्णय करने में बढ़ी कढि- 
नाई हो रही है कि चुनावों के फल-स्वरूप जिन प्राँतों 
की व्यवस्थापिका सभाश्रों सें उन का बहुमत हो जाय,. 
वहां उन्हें संत्रिमंटलों का निर्माण करना चाहिए अथवा. 
नहीं । मेरी .हार्दिक श्र भिलापा है कि उन का निर्णय मंत्रिमंडल बनाने केः 
पक्त में हो ।* यह बिलकुल निश्चय है कि कॉसिलों को नप्ट-अप्ट कर 


सत्माग्रह 


कांग्रेव तथा 
सरकारी पद 


१ और ऐसा ही हुआ भी । 
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सकने की श्राशा व्यर्थ ही प्रमाणित होगी । कोंसिलों की रचना इस बात 
को असंभव कर देगी । कोई भी व्यक्ति या दल ज्यादा से ज्यादा जो 
कुछ कर सकने का प्रयत्त कर सकता है, वह केवल यह है कि एक तो 
जनता को अधिक से अ्रधिक लाभ पहुँचाया जाय और दूसरे इस अस- 
सोपजनक विधान में, जो हमारे सर जबदंस्ती लादा जा रहा है, यथेष्ट 
सुधार दो जायें ताकि स्वराज्य का सार्ग प्रशस्त हो जाय | 
'भारत-सरकार तथा केंद्रीय एसेंत्रली ने सन्‌ १६२२ में प्रेस ऐक्ट 
तथा कुछ अन्य दुमनकारी काबूनों को रद्द कर के अच्छा काम किया । इस 
का श्रेय सुख्यतः सर तेज बहादुर सम को है जो उस समय कानून-सद्स्य 
थे और उस कमेटी के श्रध्यक्ष भी थे जिस ने इस विषय की जांच 
की थी । । 
दुर्भाग्य से अस ऐक्ट के रद्द होने के बाद शीघ्र ही नरेश-संरक्तण 
न ऐक्ट पास हो गया और इस बीच हक संरक्षण के 
गेट लिए एक ऐक्ट और भी पास हो खुछा है। “संरक्षख”? 
किस का ओर किस से? अधिकांश देशी राज्यों में 
जनता को प्रारंभिक राजनीतिक अधिकार भी नहीं दिए गए हैं । उन में 
न तो सार्वजनिक सभाएं करने का अधिकार है, न समाचारपत्रों की स्वत॑- 
ञ्ता है, न प्रतिनिधि संस्थाएं हैं और न स्वतंत्र न्यायालय हैं । देशी राज्य 
अजा-परिषद को अपने अधिवेशन ब्रिटिश भारत सें करने पड़ते हैं। देशी 
राज्यों की प्रजा को अपनी शिकायतों का प्रकटीक़रण करने के लिए मुख्यतः 
ब्रिटिश भारत के समाचारपत्नों की शरण लेनी पढ़ती है। अधिकांश नरेशों 
मे अपनी राजनीतिक सनोद्त्ति में परिवर्तन हो जाने का कोई अमाण 
'नहीं दिया है । जब देखो तब वे इसी वात पर हु करते मालूम देते हैं 
पके सारी शासन-शक्ति अनियंत्रित रूप में उन्हीं के हाथों में बनो रहे । 
फफिर भी भारत सरकार ने नरेशों को यह समझाने के बाय कि-चे 
अपनी श्रजा को कुछ थोड़े से राजनीतिक अधिकार अद्यन कर दें, दो-दो 
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बार उन को ब्रिटिश भारत के समाचारपत्रों की समालोचना से संरक्षण" 
अदान कर के उन की सहायता की है । 

केनिया में वहां बसे हुए भारतीयों के विरुद्ध नई नीति जारी किए 

केनि जाने के फल-स्वरूप १६२३ में भारत में बढ़ी नाराज़ीः 

या ५ सियों के 
फैली । यह नीति प्रवासी भारतवासियों के प्रति इतनी 

अन्यायपू्ण थी कि महासान्य श्रीनिवास शास्त्री जेसे सज्जन को यह 
कहना पढ़ा कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से सबंध-विच्छेद करने की 
बात सोचनी होगी और यह सत अक्रट करना पड़ा कि भारत ब्रिटिश: 
साम्राज्य प्रदर्शिनी का वहिप्कार कर दे । उसी वर्ष लंदन में साम्राज्य परि- 
पद का जो अधिवेशन हुआ उस में केनिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के. 
भारतीयों की स्थिति के संबंध में सर तेज बहादुर सप्रू ने उल्लेखनीय कार्य 
किया । 

सन्‌ १६२४ में देश के विभिन्न भागों में, विशेष कर दिल्ली तथा 
संयुक्त प्रांत में, अनेक रक्तरंजित सांम्रदायिक दंगे हुए । 
असहयोग आंदोलन के दिनों में हिंदू-मुसलिम ऐक्य 
के संबंध में जो कुछ कहा गया था उस सब के बाद इन दंगों के होने से 
महात्मा गांधी को इतना दुःख हुआ कि उन्हों ने चंद दिन के लिए अन-- 
शन करने का निश्चय किया । इस के फल-स्वरूप सौ० मुहस्मद अली ने 
जो उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे, स्वामी श्रद्धानंद के सहयोग से दिल्ली 
में ऐक्स सम्मेलन की आयोजना की | सम्मेलन में उपस्थिति अच्छी रही 
ओऔर वाद-विवाद भी अच्छा रहा | दोनों ओर वालों ने यथेप्ट सद्भावना 
का परिचय दिया। कलकत्ता के लाट पादरी स्त्रय॑ पधारे और उन्हों ने 
सम्मेलन के प्रति शुभकामना प्रकट की | परंतु फल कुछ न निकलना ॥ 
सम्मेलन में कांग्रेस, लिवरल पार्टी, सुसलिम लीग और हिंदू महासभा 
सभी के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । इस के कुछ ही समय बाद बंगाल 
में आतंकवाद का दमन करने के लिए एक कड़ा ऑर्डनिंस जारी हुआः 


सांप्रदायिक कलह 
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झौर बहुत से व्यक्ति, जिन में श्री सुभाषचंत्र बोस भी थे, नजरबन्द कर 
दिए गए । इस अवसर पर बंबई में फिर एक सर्वद्ल सम्मेलन हुआ । 
एक कमेदी, जिस के महात्मा गांधी अध्यक्ष थे और श्री सोतीलाल नेहरू 
संत्री, इस बात पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई कि विभिन्न संगर- 
द्ायों के बीच सम्भावना तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एकता: 
किस अकार स्थापित हो सकती है । कमेटी ने पहले हिंदू-सुसलिम प्रश्न 
को उठाया और उसी पर विचार करते-करते उस की समाप्ति हो गई। 
पूरे सप्ताह भर तक विवाद तथा विचार-विनिमय होता रहा, परंतु परि-- 
णास फिर भी कुछ व निकला | में भी इस कमेटी में उपस्थित था और 
वहां में ने प्रथम बार यह अनुभव किया कि अमुख कांग्रेसवादियों में 
सहात्मा गांधी, श्री सी० आर० दास तथा पंडित सोतीलाल नेहरू के- 
विचारों के विरुद्ध एक बिद्वोह की भावना का उदय हो गया है जिसे वे प्रकट: 
न होने देना चाहते थे। सांप्रदायिक तनातनी में कोई कमी नहीं हुई । 
सन्‌ १६२६ का कलकत्ता का दंगा, ढाका के दंगे, बंबई के दंगे और संयुक्त. 
प्रात के बार-बार के दंगे जिन में कानपुर का १६३१ का भयंकर दंगा सब 
से अधिक भयानक था, इन सब ने सानो गला फाइ-फाड़ कर इस वात 
की घोषणा की कि देश में हिंदू-मुसलिम ऐक्य नहीं है। संयुक्त आंत में 
तो एक गवनर ने अपने विदाई के भाषण में मानो गर्वपूवेंक यह घोषणा 
की थी कि अपने शासन-काल में उन्हें कम से कम ए्र सांप्रदायिक दंगों 
का दमन करना पढ़ा था। 

हिंदू महासभा का अस्तित्व तो वर्षा पहले से था, परंतु उसे देश के 
सार्वजनिक जीवन सें कोई महत्वपूर्ण स्थान आप्त नहीं 
हुआ था। इस सांग्रदायिक तनातनी के फल-स्वरूप 
उस की क्रियाशीलता बढ़ गई। कुछ हिंदू नेता भी उस सें सम्मिलित 
हो गए, परंतु उस क्री नवीन शक्ति के सूल में सुख्यत्तः हिंदुओं में फैलीः 
हुईं अह भावना थी कि उन-के साथ न्याय नहीं हो रहा है। चाहे. उन 


हिंदू महासभा 
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पविचार ठीक हो और चाहे ग़लत, उन की यह भावना हो गई है कि सर- 
कार की नीति तथा उस के कर्मचारियों के रुख़ में कुछ ऐसी बात है जो 
हिंदू हितों की अ्रभिव्वद्धि सें सहायक नहीं हो सकती । हिंदुओं पर संग्रदाय- 
चादी होने का दोप लगाया जाता है, और ऐसे आलोचकों का--केवल ,गैर- 
हिंदुओं सें ही नहीं--अभाव नहीं है जिन की दृष्टि सें हिंदू महासभा का 
अस्तित्व ही एक अपराध हैं। यह एक विचित्र बात है कि ये सज्न झुस- 
ल्लिम लीग तथा मुसलमानों की अन्य संस्थाओं की ब्रावत इसी प्रकार का 
विंचार नहीं रखते | सन्‌ १६१६ में जब कांग्रेस कमेटी तथा लीग की 
कीसिल के बीच वह वार्तालाप चल रहा था जिस के फल-स्वरूप लखनऊ- 
चाला कांग्रेस-लीग समझौता हुआ था, उस समय स्वयं कांग्रेस ने ही 
महासभा को स्वीकार करने तथा उस के अतिनिधियों की भी बात सुनने 
से इनकार कर दिया था। पिछले वर्षों में हिंदू- नेताओं में, जो सब के सब 
राष्ट्रीयवावादी थे, कई ऐसे थे जो हिंदू सभाओ्रों की स्थापना के पक्ष में थे 
और उन के स्थापित होने पर उन में सम्मिलित हुए थे। इन में पंडित 
विशननरायन दर, बादू गंगाप्रसाद वर्मा तथा .सर तेजबहादुर सम्मू थे। 
उन में से कुछ तो अब इस लोक में नहीं रहे और कुछ ने अपने विचार 
बद॒ल लिए हैं | इसी प्रकार कुछ लोग पहले तो हिंदू-संगठन के पक्ष में 
नहीं थे, परंठु वाद को अपने विचार बदल कर उन में शामिल हो गए। 
यर॑तु पंदाव में तो, जहां सांप्रदायिक प्रश्व सदा एक मुख्य प्रश्न रहा है, 
आयः सभी हिंदू नेता हिंदू सभा के सदस्य रहे हैं और उन में ऐसे-ऐसे 
आदमी थे जैसे स्वासी श्रद्धानंद, सर प्रतुल चटर्जी, रायबहादुर काली पसन्न 
राय, रायवहादुर लाल चंद, लाला लाजपत राय और सर शादीलाल | 
इस प्रकार की विचारधारा तथा कार्यशैली में पंजाब के बाद बंगाल का 
नंबर हैं । एक पंजाबी नेता ( स्वर्गीय राय बहादुर लाल चंद ) ने तो सन्‌ 
१४०८ में यहां तक कद डाला था कि इढिंदुओं की ऐक्य संवंधी इच्छा 
श्रव्दी जा रही है। स्वामी अद्धानंद का मत था कि “हिंदू-मुसलिम ऐक्य 


असहयोग श्रांदोलन श्रौर उस के बाद [ १४५. 


स्वराज्य का परिणाम हो सकता है, उंस का कारण नहीं ।” प्‌रंतु पंजाब 
के बाहर एक समय यह विचार फैला हुआ था कि कांग्रेस तो है ही, हिंदुओं 
के संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की कांग्रेस का हिंदू-मुख- 
किम प्रश्नों के संबंध में, प्रधान मंत्री के सांप्रदायिक निर्णय के संबंध में, 
क्या इष्टिकोण है, यह बात इतनी ताज़ी है कि उस का उल्लेख करने 
की धश्रावश्यकता नहीं है | प्रश्न यह है कि जब हिंदू लोग देश की बात 
सोचने में और उस के लिए स्वराज्य-आप्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं, उस 
समय उन का अपनी जाति की आवश्यकताओं की बात सोचता भी उचित 
हो सकता है अथवा नहीं । यह स्मरण रहे कि सुसलमानों की सांप्रदायिक 
संस्थाएं पूर्णतः सजीव तथा शक्तिशाली हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली 
का अस्तित्व और भी अधिक महत्वपूर्ण बात है। कोंसिलों में संप्रदाय- 
चादी सदस्यों की उपस्थिति के फल्न-स्वरूप सांप्रदायिक प्रश्नों संबंधी 
वाद-विवाद का रुख़ कैसा हो जाता है, यह किसी से छिपा नहीं है । 
नए विधान की रचना से लोगों को यह आशंका होना अस्वाभाविक 
नहीं है कि मिकट भविष्य में देश सें सांप्रदायिक ऐक्य की स्थापना नहीं 
होगी । में अपने को राष्ट्रवादिता में किसी से कम नहीं समझता, परंतु में 
न तो यह भूल ही सकता हूं और न भूलना चाहता ही हूं कि में हिंदू हूं 
ओर एक सार्वजनिक कार्यकर्ता की हैसियत से मेरा यह कर्तव्य है कि 
हिंदुओं को भारतीय राष्ट्र का एक आवश्यक अंग समझ कर उन के हितों 
की रक्षार्थ प्रयत्नशील् रहूँ । मेरा विश्वास है कि मेरे सहधर्मियों की साधा- 
रणतः यही भावना है। मि० बिरेल का यह कथन अनुचित नहीं हैं कि 
बहुसंख्यक समुदाय का अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार करना तो चुरा 
है ही, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय का अल्पसंख्यक समुदाय को अपने ऊपर 
अत्याचार करने देना तो और भी बुरी बात है। सब बातों पर विचार 
करते हुए मुझ्ते इस बात में संदेह की गुंजाइश नहीं दिखाई देती कि 


हिंदुओं की एक संस्था होनी चाहिए,जो उन की सच्ची प्रतिनिधि हो और 
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शक्तिशाली हो, दूसरों पर ज़्यादती करने की मंशा से नहीं, सांप्रदायिक 
कट्टरता का प्रदशन करने के लिए नहीं, वल्कि केवल आत्म-रक्षा के अभि- 
-प्राय से और प्रर्णंतः राष्ट्रीय भावना के अनुकूल कार्य करने के लिए । हां, 
इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि वह कद्दरपंथियों के हाथ 
में न चली जाय । उन का अतिरंजित जोश हिंदू' जाति के लिए हित- 
कारक नहीं होगा । उन की कद्दरता का ही एक परिणाम यह होता है कि. 
भध्यमार्ग में विश्वास रखनेवाले लोग, जिन का सहयोग लाभजनक हो 
सकता है, हिंदू महासभा के कार्यों में भाग लेने में संकोच करते हैं । 
यह दुर्भाग्य का विपय है कि हिंदू जाति की आंतरिक अनैक्य की 
हिंदुओं का इरानी आदत का आधुनिक आवश्यकताओं के दबाव से: 
हक भी अंत नहीं हुआ है | मुसलमानों का जब यह ख्याल 
हो जाता है कि उन के सांप्रदायिक हित ख़तरे में हैं 
तो, चाहे उन की यह आशंका ठीक हो और चाहे ग़लत, वे सब एक हो 
जाते हैं, परंतु हिंदुओं ने ऐसा कभी नहीं किया है। बड़े-से-बड़े मुसलमान 
ज़मींदार अपने छोटे-से-छोटे सहर्र्मियों के साथ मिल कर एक हो जाते हैं 
ओर अपने सांप्रदायिक विपयों के संबंध में सरकार से फ़रियाद करने में 
नहीं हिचकते, परंतु हिंदू ज़मींदारों में से बहुत से अपने हिंदू भाइयों का 
'साथ इस आशंका के कारण नहीं देते कि सरकार नाराज़ हो जायगी । 
मध्यम श्रेणी के हिंदुओं में से बहुतेरे अपनी राष्ट्रीयता की भावना के कारण 
अपने जाति-भाइयों का साथ नहीं देते । मेरे पास यह समझने के लिए, 
यथेष्ट कारण है कि हिंदू सरकारी कमचारियों में से अधिकांश का ऐसा 
विचार दे कि अगर वे अपने सहधर्मियों के साथ न्याय भी करेंगे, तो थे: 
मुसलमानों के शत्रु कहे जाने लगेंगे और उन के अफ़सरों की उन पर वक्र 
इप्टि हो जायगी और इसलिए वे थोड़ा बहुत मुसलमानों का ही पक्ष- 
- पात करते हैं। समाज-सुधार के समर्थकों तथा विरोधियों के मतभेदों से' 
-भी मिल-कर कार्य करने की अवृत्ति से दाघा पढ़ती है। हिंदू सहासभा के- 


असहयोग आंदोलन और उस के बाद [१४७ 


समाज सुधार संबंधी उत्नतिशील दृष्टिकोण से असंतुष्ट हो कर अधिक 
पुरातनताप्रिय लोगों ने ्रपना अलग संगठन कर लिया है। थे अपने को 
ही सनातनी कहते हैं मानो जिन रीति-रिवा्जों से वे चिप्के रहना चाहते 
हैं वे सनातन हैं ! जाति-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना 
इस पुस्तक के विपय को देखते हुए अग्नासंगिक होगा, परंतु इतना कह देने 
में हरज नहीं है कि लोकिक विषयों से संबंध रखनेवाले सावंजनिक मामलों 
में जाति की भावना का समावेश उचित अथवा जम्य हो सकना तो दूर 
रहा, हिंदू जाति के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध हो रहा है। यह एक 
मनोरंजक परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इस आवांछुनीय प्रवृत्ति का वे लोग 
भी परिचय देते हैं, जो अपने दैनिक जीवन में जाति-पांति के नियमों का 
खुले तौर पर परित्याग कर चुके हैं । 

सद्वास के अब्राह्मणों ने कुछ वर्षा से अपना संगठन इस आधार पर कर 
लिया है कि आाह्मणेतर जातियों को मिल' कर कार्य 
करना चाहिए। प्रायः उन्हों ने ब्राह्मणों का विरोध 
करना ही अपना कर्तव्य समझता है | उन की देखा-देखी बंबई तथा मध्य 
प्रांत में भी इस प्रकार का संगठन हुआ है । मद्रास में उन का दल जस्टिस 
पार्ट कहलाता है। कहने को तो जस्टिस पार्टी वाले अबाह्मणों के लिए 
न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, पर्रतु वास्तव में उन्हों ने आ्ाह्यण्णों के साथ 
घोर अन्याय करने में भी संकोच नहीं किया है । राजनीतिक ज्षेन्न में यह 
ब्राह्मणों तथा अबाह्मणों का विभाजन हिंदू-समाज की कमज़ोरी का एक 
आर कारण है । और विचित्रता देखिए कि न्याय के ऐसे पुजारी होने पर 
भी जस्टिस पार्टी के अव्नाह्मण अछूत जातियों के प्रति ब्राह्मणों की अपेक्ता 
मन तो अधिक उदार हैं और न अधिक न्यायश्रिय | सन्‌ १६१६ में पाली- 
मेंटरी कमेटी के सम्मुख जस्टिस पार्टो के अतिनिधियों ने यह स्वीकार भी 
किया था कि अवाह्मयण आंदोलन ब्राह्मणेतर सवर्ण हिंदुओं तक ही 
सीमित है । 


अब्राह्मण आंदोलन 
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क्या मद्रास की सरकार. अ्रत्राह्मण आंदोलन के ग्रदि पक्तपात करने के 
विपय में -निंदाप कही जा सकती है ? सेरा तो विचार है कि नहीं । सन्‌ 
१६१६ की पार्लमेंटरी कमेटी संबंधी एक घटना से इस विपय पर मनो- 
रंजक प्रकाश पढ़ता है । सर एलेग्ज़ेंडर काइंयू , जो उन दिनों मद्रास सर- 
कार के बढ़े भ्रमुख व्यक्ति थे, कमेटी के सम्मुख बयान देते हुए इस बात 
का बढ़े ज़ोरों से खंडन कर रहे थे कि सद्गास सरकार ने किसी भी ससय 
किसी भी प्रकार से जस्टिस पार्टी के विकास में प्रोत्साहन प्रदान किया था ! 
आख़िर लॉड सिनहा ने उन के सम्मुख एक सरकारी प्रस्ताव रक्खा जिस 
पर “ए० जी० कार्ड्यू” के हस्ताक्षर थे ओर उन का ध्यान उस के एक - 
वाक्य की ओर आकर्षित क्िया। सर एलेग्ज्ेंडर का मुँह छोटा सा रह 
गया और उन की बातों का सारा ज़ोर भी जाता रहा । उसी कमेटी के 
सम्मुख सि० मांटेगू की जिरह के जवाब में जस्टिस पार्टी के प्रतिनिधि 
सर के० ची० रेडी ने जो बयान दिए थे वे भी इस दृष्टि से विशेष मनो- 
रंजक थे । 

किसी मनुष्य को अस्पृश्य सममना धर्म की विडंबना ही कहा जा 
सकता है, लेकिन जो भी हो, लाखों-करोड़ों मनुष्यों को 
शताब्दियों से अस्प्ृश्य समझा गया है। और यह उपे- 
क्षित वर्ग आज उस समाज से बदला ले रहा है जिस ने कि उस के साथ 
ऐसा दुर्व्यवहार किया है । शिक्षा-प्रचार तथा आर्थिक सुधार द्वारा अस्पृश्यता- 
निवारण तथा अछतोद्धार की ओर सभी समाज-सुधारकों ने ध्यान दिया 
है, परंतु यह सच बात है कि इस आंदोलन में सजीवता महात्मा गांधी 
के महान प्रयल के ही फल-स्वरूप आईं हैं। भारत के उन हितैपियों ने 
जो स्वराज्य की स्थापना को अंतिम समय तक टालते रहने के लिए उत्सुक 
रहे हैं, दलित जारयों के अस्तित्व से पूरा राजनीतिक लाभ उठाया है । 
मुसलमानों तथा ईसाइयों में भी दलित जातियां हैं--पहली बात तो 
संयुक्त आंतीय लैजिस्लेटिव कोंसिल में मुसलमान मंत्री द्वारा स्वीकार की 


अच्यश्यता 
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जा छुको है*-..-परंतु राजनीतिक. बाद-विवाद में उन का अ्रस्तित्व सदा 
भुला दिया जाता है। इस बात का कुछ न कुछ महत्व अवश्य होगा कि 
हर दसवें वर्ष की सदुंमशुमारी में दलित जातियां कहे जानेवाले मनुष्यों 
की संख्या तेज़ी से बढ़ती गई है । ओर यह स्मरण रहे कि वह एक अंग्रेज़ 
सजन ही थे, मि० ( बाद छो सर एडवर्ड ) गेट जिन्‍्हों ने सेंसस कमिश्नर 
की हँसियत से प्रथम बार यह आज्ञा निकाली थी कि भनुष्य-गणना में 
दलित जातियों को अन्य हिंदुओं से अलग दिखाया जाय । यहां मुझे इन 
जातियों के उन नेता के संबंध में कुछ नहीं कहना है जिन्‍्हों ने असी हाल 
में बड़े नाटक्रीय ढंग से यह घोषणा की थी कि वे हिंदू-धर्म का परित्याग 
कर के किसी अन्य धर्म के अनुयायी बन जायेंगे। ऐसे लोगों की दृष्टि में 
धर्म का विश्वासों से नहीं, वल्कि सांसारिक सुख-सुविधाओं से संबंध है । 
जो हो, सुझे अपने विपय के असंग .में केवल यही कहना है कि अछूतों 
तथा दलित जातियों की यह सहान समस्या हिंदू जाति की कमज्नोरी का 
एक भयानक कारण है।* 

मज़दूरों का संगठन तथा स्त्रियों की जाग्रति भी इधर की दो उल्लेख- 
नीय अलृत्तियां हैं । अत्येक देशभक्त भारतीय 'इन दोनों 
ही का स्वागत करेगा । मज़दूरों का संगठन अभी शहरों 
अथवा कल-कारख़ानों तक ही सीमित है; खेतों में सज़दूरी करनेवाले 
लोगों के संगठन की और सी अधिक शआवश्यकता है। कई सावेजनिक 
कार्यकर्ताओं ने मज़दूरों के संगठन के लिए ऐसा अच्छा कार्य किया है कि 
उन की प्रशंसा करना आवश्यक है। इन में सब से अधिक उल्लेखनीय 


| ज्जदूर 


१दूसरी बात भी अब संयुक्त आंत में ही एक अन्य संत्री द्वारा स्वीकार 
कर ली गई है। 

*इस संबंध में आावंकोर के महाराजा साहब की संदिरि-प्रवेश संबंधी 
आज्ञा का झृतश्ञतापूर्वक उल्लेख -कर. देना आवश्यक है । 
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कार्य है भारत-सेवक समिति, बंबई, के मिस्टर एन० एम० जोशी का । यह 
स्वीकार करना पढ़ेगा कि भारत-सरकार का रुख़ सहानुभूति का रहा है 
झौर उस के कई सदस्यों ने मज़दूर शआआंदोलन के ज़िम्मेदार नेताओं को 
अपना सहयोग प्रदान किया है। भारत-सरकार के जिन कमंचारियों ने 
भज़दूरों की भलाई के लिए श्रच्छा कार्य किया है, उन में मिस्टर ए० जी० 
क्लो का नाम सब से अधिक उल्लेखनीय है । हाउस ऑफ़ कॉमन्स के भूत- 
पूव शभ्रध्यक्ष मि० विटले की अध्यक्षता में जो मज़दूरों संबंधी कमीशन 
बैठा था, उस की प्रशंसा न करना भी अन्याय होगा । 

. में अपने पाठकों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि वे अखिल- 
भारतीय महिला-सम्मेलन के वार्पिक अधिवेशरनों की 
रिपोर्ण का अवलोकन करें । उन से मालूम हो जायगा 
कि सेवा-भाव से प्रेरित शिक्षित महिलाओं ने स्त्रियों की दुशा सुधारने के 
लिए क्या-क्या कार्य किए हैं । उन्हों ने इतनी उन्नति कर ली है कि यदि 
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध के समाज-सुधार के क्षेत्र के सब से बढ़े 
कार्यकर्ता महादेव गोविंद रानाडे आज जीवित होते, तो उन का हृदय हर्ष 
से भर जाता । देश की वर्तमान परिस्थिति की अनेक निराशाप्रद तथा 
हुःखजनक बातों के बीच भारतीय महिलाओं का देशभक्तिपूर्ण कार्यकलाप 
भविष्य के लिए एक आशामग्रद लक्षण है। उन के कार्य की एक विशेष 
उत्साहवर्दधक वात यह है कि दूसरों के कोशिश करने पर भी उन्हों ने 
आायः एक स्वर से सांप्रदायिक बादु-विचादों में पड़ने से इनकार कर 
दिया है । 

अब सुमझे घटनाओं के क्रमवद्ध वर्णन की ओर लौट जाना चाहिए | 
मुडीमैन कमेटी * ४ में, जब लॉड ऑलीवियर भारत-ंत्री थे, 
भारत-सरकार ने तत्कालीन होम मेंबर सर. एलेग्ज़ेंडर 

मुढीमैन की अध्यक्षता में एक सुधार कमेटी इसलिए नियुक्त की कि वह 
मांटेयू-चेम्सफ़ोईड सुधारों की प्रति की जांच करे और इस बात पर विचार 
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करे कि सन्‌ १६१६ के ऐक्ट में संशोधन किए बिना कौन-कौन नेए:सुंधारं 


जारी किए जा सकते हैं | कमेटी के सम्मुख जो बयानात आए वे शिक्षाप्रद 
थे। प्रांतीय सरकारों के जो सत कमेटी के सम्मुख उपस्थित हुए उन की 
पंक्तिपंक्ति से यह प्रकट होता था कि नोकरशाही ने मि० साँदेगू के उदार 
उद्देश्यों को विफल कर देने के लिए कैसी-केसी कोशिशें की थीं। गवनरों 
ठथा उन के सरकारी सलाहकारों ( एग्ज़ीक्यूटिव कोंसिलरों ) थे अपने को 
मंत्रियों तथा लैनिस्लेटिव कोंसिलों के कार्यों का समीक्षक बना लिया और 
जहां-जहां उन्हों ने नौकरशाही के मत का अनुसरण नहीं किया था, उन- 
डन बातों के संबंध में उन की प्रतिकूल आलोचना की । भूतपूर्व मंत्रियों 
ने अपने-अपने अलनुभवों की जो राम-कहानी सुनाई, उस से कुछ और ही 
ऋथा मालूम देती थी । कमेटी ने कुछ बहुत ही साधारण सी सिफ़ारिशें 
को । उस के चार सदस्यो--सर शिवास्वामी ऐयर, सर तेज बहादुर समर, 
सि० जिन्ना तथा तथा डा० परांजपे--ने अपनी अलग से अल्प-संख्यक 
रिपोर्ट लिखी । उन का निष्कर्ष यह था कि :--- 

जिन शासन विषयक अथवा राजनीतिक कठिनाइयों की ओर 
इमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, उन को संतोषजनक रूप से इल 
करने के लिए कोई अस्थायी आयोजना तैयार नहीं की जा सकती |... 
हमारी समक्त में असली प्रश्न यह नहीं है कि कोई दूसरी अध्यायी आयो- 
जना तैयार हो सकती है अथवा नहीं, बल्कि यह है कि भारतीय विधान 
में संशोधन कर के उसे स्थायी रूप प्रदान कर दिया जाय और उस में 
इस बात को व्यवस्था रहे कि आगासी उन्नति के लिए फिर पार्लमिंट का 
द्वार न खटखठाना पड़े । तमी शासन-प्रणाली में स्थायित्व तथा जनता 
का हार्दिक सहयोग संभव हो सकेगा । 

और उन्हों ने यह आग्रह किया कि समस्या को हल करने का शीघ्र 
ही वास्तविकतापूर्ण प्रयत्न होना चाहिए। सर सुहस्द शफ़ी उस समय 
भारत-सरकार के कानूत-सद्स्य थे. और कमेटी के मेंबर भी थे । उन्हों ने 


६ 
पे, 
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यहुमतवाली. रिपोर्ट पर .हस्ताज्षर किए थे, परंतु कुछ ही सप्ताह बाद 
उन का क्ार्य-काल समाप्त हो गया और थे सरकारी पद के बंधनों से 
सुक्त हो गए | तब एक पत्र-प्रतिनिधि ने उन से भेंट की और सर मुहस्मद 
ने उस से कहा कि एक सरकारी मेंबर की हेसियत से में जांच कमेटी 
की निर्धारित सीमाश्रों से वाध्य था, परंतु अब .एक गैर-सरकारी व्यक्ति. 
की हेसियत से में अल्पमतवाली रिपोर्ट से सहमत हूं । लेकिन सरकार 
ने गेर-सरकारी मेंबरों की सिफ़ारिशों पर ध्यान देना तो दूर रहा, सरकारी 
सदस्यों की छोटी-मोटी सिफ़ारिशों को भी कार्य-रूप में परिणत नहीं किया। 
इस ससय के आस-पास जिन प्रश्नों पर घोर वाद-विवाद चला, उन 


में एक प्रश्न विनिमय-दूर का भी था। अश्न यह था 
कि रुपए का भूल्य १६ पँस हो अथवा १८ पेंस 
भारतीय लोकमत १६ पेंस के पक्त में था, एक स्वर से तो नहीं परंतु हां, 
भारी बहुमत से | सरकारी राय $८ पेंस के पक्त में थी। लेजिस्लेटिव" 
एसेंबली ने नाम मात्र के बहुमत से १८ पेंस के पक्ष में निशंय दे दिया' 
ओर उसे क़ानून का रूप दे दिया गया | इस अश्न संबंधी वाद-विवाद 
आज भी जीवित है | जो भारतीय इस अश्न पर मत प्रकट करने के अधि- 
कारी हैं उन में से अधिकांश का यह विचार है कि १८ पेंस की विनिमय- 
दंर भारतीय व्यापार तथा उद्योग-धंधों के लिए घातक है । आज उन का 
कहना है कि अनुभव ने उन के विचार को ठीक सिद्ध कर दिया है | उन 
का कहना है कि कृपिकारों की कज़ंदारी पहले ही से एक गहन समस्या 
थी, १८ पेंस की दर ने उसे और भी जटिल बना दिया है। सन्‌ १६३१ 
में ब्रिटेन ने स्वणं-मान का त्याग कर दिया। ( यानी काग़ज्ञी नोट के. 
बदले सोने का सिक्‍का देने से इनकार कर दिया और इस के परिणाम- 
स्वरूप नोट भारी वहद्दे पर चलने लगा |) परंतु अनुदार दल के नए भारत- 
मंत्री सर सेसुअल द्वोर ने फ़ौरन- मनमानी शआआज्ञा जारी कर के रुपए का 
काग़ज़ी पाउंड के साथ ( १ पार्डड--१३ रु० ९ 'आ० ४-पा० ) वही 
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संबंध स्थापित कर दिया, जो अब तक सोने के पाउंड के साथ था | तब 
से भारत से अभूतपूर्व स्वण-निर्यात हुआ है । जिस समय अन्य देशों ने 
अपनी स्वरण-राशि को बाहर न जाने देने का अबल प्रयास किया है, उस 
समय भारत से विना किसी प्रतिबंध के सुवर्ण की धारा बही है और सर- 
कार ने उस प्र इस प्रकार संतोष ्रकद किया है सानो यह भारत के लिए: 
बढ़े सौभाग्य का विषय हो । सन्‌ १८६१ से भारत की झुद्रा तथा विनि- 
मय संबंधी नौति का नियंत्रण सदा भारत-संत्री के द्वारा लंदन के व्यापारियों 
ने किया है दादाभाई नौरोजी, रमेशचंद्र दत्त, दिनशा वाछ्धा, जी० 

सुबक्षण्य ऐयर, गोपालकृष्ण गोखले तथा सर दृदीवा दुलाल जैसे भार- 
तीय सज्जनों के प्रतिवाद का प्रायः कुछ भी परिणाम नहीं निकला है। 

और इसी वर्ष भारत के लिए जो नया विधान बना है, उस सें भी इस 
बात का प्रबंध कर दिया गया है कि भविष्य सें भी भारत की सरकार 
तथा व्यवस्थापिका समा मुद्रा तथा विनिमय संबंधी नीति का वायस- 

राय की सर्ज़ी के ख़िलाफ़ निर्णय न कर सकेगी । पिछले ४२ वष की 
नीति से भारत की कितनी भारी हानि हुईं है, इस का एक यही उदा- 

हरण यथरेष्ट है कि सत्‌ १६२० में रिवर्स कोंसिलों (एक प्रकार की विनि- 
सय संबंधी सरकारी हुंडियों ) की बिक्री से भारत की ऐसी भारी हानि 
हुईं थी कि 'टाइस्स ऑफ़ इंडिया? ने भी उसे “संगठित लूट” कहा था ।- 

सन्‌ १६२६ के अंतिम भाग से एक लज्जास्पद दु्धेटना हो गईं। 

सम्माननीय स्वासी श्रद्धानंद की, उन्हीं के घर पर, उन 
से मिलने के लिए आए हुए एक मुसलमान से हत्या 
कर डाली। इस हत्या का कारण था स्वासीजी का 

हिंदू: हितों का उत्साहपूर्ण पक्च-समर्थन | स्वामी अद्धानंद जाति के एकः 
भूषण थे। लाला मुंशीराम पहले वकालत करते थे और बाद को अपने. 
सांसारिक कामों से छुद्दी ले कर तथा गुरुकुल कांगड़ी की, जो देश भर में 
अपने ढंग की एक ही शिक्तण-संस्था थी, स्थापना कर के देश के इतिहास 


स्वामी भ्रद्धानंद 
की हत्या 
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में श्रपना नाम लिखा गए। थार्य-समाज के प्रतिष्ठित नेता के रुप में वे 
महात्मा सुंशीराम के नाम से प्रख्यात थे। संन्यास-शआश्रम में प्रवेश करने 
'पर उन्हों ने श्रद्धानंद का नाम अहण कर लिया था । स्वामीजी ने धार्मिक 
सथा सामाजिक सुधार और शिचा-प्रचार के द्वारा जीवन भर हिंदू-नाति 
'के उत्थान के लिए परिश्रमपूर्ण प्रयल्ल किया था। वे हृदय से राष्ट्रवादी थे 
और पंजाब में माशंल लॉ के श्रत्याचारों को देख कर सक्रिय राजनीति में 
आ गए थे । सन्‌ १६१६ की अम्भतसर कांग्रेस में वे उस के स्वागताध्यक्त 
थे | उन की हत्या से देश के एक छोर से दूसरे छोर तक हिंदू-जाति में 
भारी नाराज्ी फैली । उन की झृत्यू से भारत ने, और विशेष कर हिंदू 
जाति ने, एक महान-पश्रात्मा देशभक्त खो दिया, जिस की जीवन-कथा और 
देश-सेवाएं जनता बहुत समय तक कृतज्ञतापूत्क्र स्मरण रक्खेगी । 
इन वर्षा में इस बात के लिए बढ़े प्रयत्न हुए कि ब्रिटेन की भारत 
हर संबंधी सेनिक नीति में उदारता आ जाय, जिस के 
सैनिक नीति कु १ 
परिणाम-स्वरूप श्रन्य बातों के अतिरिक्त भारत के 
अज़हद भारी सेनिक व्यय में कमी हो जाय । एक अंग्रेज़ पत्रकार मि० 
रॉबट नाईट ने भारतीयों का योग्यता तथा इृढ़तापूर्वक पक्त अहण कर के 
उन की क्ृतज्ञता प्राप्त की थी । भारत के फ़ौजी ख़्चे का बोझा कितना 
हिंदुस्तान पर पड़ना चाहिए और कितना विल्ायत पर, इस सवाल की 
बाबत उन्हों ने दो कसीटियां निर्धारित की थीं। एक तो यह कि आर्थिक 
भार सहन करने की उन में क्रितनी-कितनी शक्ति है और दूसरी यह कि 
भारतीय सेना से किस-किस का कितना-कित्तना काम निकलता है। 
'प्रंतु हुआ यह है कि इंगलेंड ने भारत पर सदा यथासंभव अधिक 
से अधिक भार लादने की कोशिश की है और कभी-कभी तो इस अयत्न. 
मे लज्जा को भी तिलांजलि दे दी है । हैनरी फ़ॉसेट ने, जो भारत के बढ़े 
ममित्र थे, अपने समय में ब्रिटेन द्वारा भारत के अ्रति होनेवाले एक आर्थिक 
अन्याय को अत्यंत चुद्धतापूर्ण या कमीनेपन का काम कहा था ।,.सच तो 
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यह है कि ब्रिटेन तथा भारत के आर्थिक संबंध का सारा अध्याय इसी 
अकार की क्षुद्रवाओं से भरा पड़ा है। समय-समय पर कमीशनों तथा 
'कमेटियों की नियुक्ति हुईं है, जिन का उद्देश्य ऊपर से तो भारत को 
संतोप प्रदान करना रहा है, परंतु जिन में से एक से भी उस के भार में 
कोई कमी नहीं हुई है। लॉ मेयो से ले कर अनेक वायसरायों ने भारत 
"के प्रति होनेवाले अन्याय का प्रतिवाद किया, परंतु उन का सारा अतिवाद 
च्यर्थ गया । इन में एक वायसराय लाड्ड नॉर्थन्र॒क थे, जिन्हों ने विल्लायत 
लौटने के बाद सन्‌ १८८३ में पारलोमेंट की लॉड सभा में इस विपय पर 
चाद-विवाद छेड़ा । भारत-मंत्री ने यह स्वीकार किया कि भारत के साथ 
अन्याय हुआ है, परंतु साथ ही उन्हों ने कहा कि वे ब्रिटिश सरकार से 
फिर से बहस छेड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पिछले अनुभव से उन्हें यह 
धारणा हो गईं थी कि जब-जब यह अश्न छिड़ता है तभी-तभी भारत के 
सिर कुछ नया भार लदु जाता है। साइमन कमीशन के आर्थिक सलाह- 
कार सर वाल्टर लेटन ने आंकड़े दे कर यह सिद्ध किया था कि अन्य 
'कोई राष्ट्र अपनी आमदनी का उतना बड़ा भाग फ़ौज प्र ख़च नहीं करता 
जितना भारत । सर विलियम मेअर मंहायुद्ध के समय भारत के अर्थ- 
सदस्य थे । वे बड़ी असाधारण योग्यता के व्यक्ति थे और उन्हों ने भारत 
की बढ़ी वफ़ादारी के साथ सेवा की थी । महायुद्ध की समाप्ति के एक 
चप पूर्व उन्हों ने अपना यह मत लिपिवद्ध किया था कि महायुद्ध के 
पश्चात्‌ भारत का सैनिक व्यय २९ करोड़ र० वार्षिक से अधिक न होना 
चाहिए । लेकिन सब जानते हैं कि इस समय वह २४ करोड़ का लगभग 
दूना है और बीच सें इस से भी अधिक रह चुका है। इस भारी सेनिक 
ज्यय तथा भारत-परकार के विलायती ख़्चे का ही यह परिणाम है कि 
सरकार के पास न तो ससाज-सेवा के कार्यों के लिए रुपया बचता.है, न 
आर्थिक विकास के अयत्नों के लिए और न शिक्षा की उन्नति के लिए | 
दादाभाई नौरोजी अपने जोवन भर इस बात के विरुद्ध आंदोलन करते 
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रहे कि भारत का धन खिंच कर बाहर जा रहा है और ये दोनों भारी 
ख़चे उसी शोपण के अंग हैं । लॉ्ड सिनहा ने एक बार पुर से कहा था 
कि अंग्रेज़ों की जानकारी सु से ज्यादा किसी भारतीय को न होगी, 
उन के चरित्र की अनेक अच्छी बातों के लिए मेरे दिल में जितना 
प्रशंसा का भाव है उतना क्रिसी और के दिल में न होगा, लेकिन जहां: 
रुपए-पैसे का सवाल हो वहां उन का कदापि विश्वास न करना चाहिए | 
एक शअंग्रेज़ ने ही अपने देशवालों के जातीय स्वभाव का वर्णन संक्षेप में 
इस अकार किया था “अंग्रेज़ पेसे का सदा ध्यान रखता है, अक्सर द्माश' 
से काम लेता है और कभी कभी सहृदयता का भी परिचय दे सकता है।?” 
भारत को विदेशी शासन से जो बहुत-ती हानियां हुईं हैं, उन में 
सब से बड़ी ब्रिटेन की सैनिक नीति के कारण हुईं है । एक शब्द में उसे: 
अविश्वास की नीति कहा जा सकता है। सन्‌ १8१७ तक तो भारतीयों 
को उच्च सैनिक अफ़सरों के पद्‌ मिल ही नहीं सकते थे। उस वर्ष कहने 
को तो उध्य पदों का द्वार उन के लिए खोल दिया गया, परंतु आज तक 
भी उच्च सेनिक पदों का भारतीयकरण चींटी की चाल से हो रहा है। इस 
चाल से भारतीय सेना का पूर्ण भारतीयकरण तीन सौ वर्षो में भी न हो 
सक्रेगा और फिर भी सरकार उस में कुछ भी तेज़ी लाने को तैयार नहीं 
है । स्क्रीन कम्रेटी नामक सरकारी कमेटी तक ने इस संबंध में कुछ 
उदार प्रस्ताव किए थे, परंतु उन पर कोई असल नहीं किया गया। साइमन 
कमीशन ने इस रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए कहा था कि उस के आधे से _ 
अधिक सदस्य भारतीय सज्जन थे | शायद इसी लिए उस की सिफ़ारिशें 
नहीं मानी गई ! अथम यग्रोलमेज़ कान्फ़रेंस की सेनिक सब-कमेटी की 
सिफ़ारिशं. उदारतापूर्ण नहीं थीं, परंतु उस के श्र्सतोपजनक अस्तायों पर 
भी पूरी तरह अमल नहीं किया गया । कुछ महीने बाद भारत के तत्कालीन 
प्रधान सेनापति सर फ़िलिप चेटवोड की अध्यक्षता भें एक कमेटी नियुक्त हुईं 
ओर बह ऐसे निष्कर्षों पर पहुँची कि ख्वालियर के जनरल. राजवाड़े जैसे 


असहयोग आंदोलन और उस के बाद [१५७ 


भारतीय सदस्यों को भी उन से असहमत होना पढ़ा । आज से पंद्रह चर्ष 
चूे में ने अपने एक भापण में कहा--“क्या इंगलेंड यह चाहता है कि 
भारत उस का विश्वास करे ? अगर हां, तो पहले उसे भारत का विश्वास 
करना पड़ेगा । और इस संबंध में उस की सच्चाई की कसौटी होगी उस 
की सैनिक नीति !? आज भी बाध्य हो कर कहना पड़ता है कि उस ने 
अपनी सच्चाई का प्रमाण नहीं दिया है । इस संबंध में हमारे सम्मानित 
देशवासी सर शिवास्वासी ऐयर ने असाधारण जानकारी, योग्यता, बुद्धिमत्ता 
उुथा लगन के साथ देश की जो सेवा की है, उस के लिए थे अधिक से 
अधिक भ्रशंसा के पात्र हैं । 
अब सुमे देश की राजनीतिक उन्नति के विषय पर आना चाहिए । 
देश भर सें इस बात की मांग हो रही थी कि सन्‌ १६१६ के गवर्नमेंट 
ऑफ़ ईंडिश्ग ऐक्ट ( सांटेगू ऐक्ट ) सें जल्दी से जल्‍दी इस मकार का 
संशोधन होना चाहिए कि भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना 
हो जाय । ब्रिटेन की अनुदार सरकार ने इस देशव्यापी सांग की तो उपेक्षा 
की और सन्‌ १६२७ में उस कमीशन की नियुक्ति कर दी जो उक्त ऐक्ट 
के अचुसार १६२६ में नियुक्त होने को था। कमीशन की समय से पहले 
नियुक्ति का कारण भारत-मंत्री लॉड वर्किनहैड ने साफ़ तौर पर यह बत- 
लाया था कि क्या मालूम दो साल बाद मज़दूर दल का मंत्रिमंडल बन 
जाय और वह न जाने कैसा कमीशन नियुक्त कर दे । यह हुई साइमन 
कमीशन की नियुक्ति की कथा । 
साइसन कमीशन के सातों सदख अंग्रेजश़ थे । एक तो भारतीयों को 
उस में स्थान नहों दिया गया, और इस के जो कारण 
दिए गए वे और भी अपसानजनक थे। यह दुलील कि 
कमीशन के सदस्य पालीमेंट के सेंचर ही हो सकते हैं ओर इसलिए उन 
का अंग्रेज़ होना अनिवार्य है, एक बहाना सात्न थी | क्योंकि उस समय 
पार्लामेंट में भी दो भारतीय सदस्य मौजूद थे, एक तो लॉई सिन्हा और 


साइमन कमीशन 
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दूसरे मिं० साकलतवाला | लेकिन ब्रिटिश सरकार लॉ सिनहा को भीं 
कमीशन में रखने को तैयार न थी, क्योंकि भारतीयों पर छोटेपन की छाप 
लगी हुईं थी । मज़दूर दल के पारलंमेंटरी नेताओं की भी इस में अनुमति 
थी । भारत ने इस अपमान का जवाब दि्रा कमीशन का वहिप्कार कर 
के । वहिष्कार के अगुआ थे सर तेज बहादुर सम्र्‌ और उस के समर्यक्रों 
में सर शिवास्वामी ऐयर जैसे सज्जन भी थे । इस अवसर पर कांग्रेसवालों 
आर लिवरलों ने सहयोगपूर्वक कार्य किया। वहिप्कार करनेवालों के जुलूस 
निकले और पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किए । लाठियों के शिकार होने- 
वालों में लाला लाजपतराय मुख्य थे। कमी गन की जाँच में भारतवासियों 
ने बहुत कम दिलचस्पी दिखाई और जब उस की रिपोर्ट काफ़ी देर से 
सन्‌ १६३० में प्रकाशित हुईं तो उस के कुछ विचित्र अस्ताबों ने भारत- 
वासियों को श्राश्चर्य-चकित कर दिया। भारत को न तो डासीनियन 
स्टेटस ( साम्राज्यांतगंत स्वराज्य ) देने का श्रस्ताव था और न केंद्र सें 
उत्तरदाल्िपूर्ण शासन स्थापित करने का | चतमान केंद्रीय एसेंबली के. 
स्थान पर ऐसी व्यवस्थापिकरा सभा की स्थापना का गस्ताव था, जिस के 
सदस्यों का निर्वाचन सीधा जनता द्वारा न होता ओर जिस से यह आशा 
की गई होगी कि वह सरकारी फ़र्मानों को स्वीकार कर लेगी । भारतीय 
सेना का नियंत्रण त्रिटिश सरकार के ही हाथों में रहने को था। हां, उस 
का ख़र्चा भारत सहन करता रहेगा । इस विचित्र रिपोर्ट के संबंध में बस 
इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि सर शिवास्वामी ऐयर जैसे शांत 
प्रकृति के व्यक्ति को भी उस के बारे में यही कहना पड़ा कि घह कूड़ेखाने 
में फेंक दिए जाने लायक़ है । 
भारत केवल साइमन कमीशन का बहिष्कार कर के ही संतुष्ट नहीं 

-.__ _. हो गया। कांग्रेस ने एक ऐसा विधान तैयार करने के 

नंदल कमेटी लिए, जिस से देश की आवश्यकताएं तथा जनता की: 
शकांचाएं संतुष्ट हो जाये, एक कमेटी नियुक्त की, जिस सें अन्य राज-- 
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नीतिक दलों का भो सहयोग आप्त करने की कोशिश की गई । कमेटी केः 
अध्यक्ष थे श्री मोतीलाल नेहरू और उस के सदस्यों में सर अली 
इसास, सर तेज बहादुर सम्रू तथा श्री सुभाषचंद्र बोस भी थे। सन्‌ 
१६२२ के सध्य भाग में कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुईं और उसी साल 
अगस्त के महीने में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्त डॉ० अनसारी की अध्य- 
क्ञता में लखनऊ में एक सवे-दल-सम्मेलन हुआ, जिस ने नेहरू कमेटी 
की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया । परंतु मुसलमानों के एक बड़े भाग ने. 
रिपोर्ट की इस आयोजना को स्वीकार नहीं किया कि विभिन्न संप्रदायों के 
प्रतिनिधियों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली के आधार पर हो। इन 
मुसलमानों के अतिवाद में कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष मौलाना मुहस्मदु- 
अली भी शरीक हो गए । उसी साल के अंत में कलकत्ता सें राष्ट्रीय 
सम्मेलन हुआ। उस में एक दिन के बहस-मुबाहसे के बाद पूर्ण स्वतंत्रताः 
के बजाय सात्राज्यांतर्गत स्व॒राज्य का अस्ताव तो भारी बहुमत से पास हो- 
गया, लेकिन सांप्रदायिक मश्न ने फिर वाधा डाल दी और सम्मेलन 
बिना किसी परिणास पर पहुँचे समाप्त हो गया। 

अ-भारतीय साइमन कमीशन की नियुक्ति में वायसराय, लॉड अधिंन 
की भी अनुमति थी । परंतु बाद की घटनाओं से उन्हें. 
इस बात का विश्वास हो गया कि सारतीय असं- 
तोष को शांत करने के लिए कुछ न कुछ करने की. 
आवश्यकता है। वे ईमानदार और ईश्वर से डरनेवाले व्यक्ति हैं, लॉ 
रिपन के पश्चात्‌ उन जेसा न्‍्याय-प्रिय दूसरा वायसराय नहीं हुआ, और 
उन में यह साहस भी था कि वे ब्रिटिश सरकार से अपना इष्टिकोण स्वी- 
कार कराने का आग्रह कर सके | सोभाग्य से जब १६२६ की झप्स ऋतु 
में वे इंगलेंड पहुँचे, तो वहां मज़दूर दुल का मंत्रिमंडल वन चुका था 
ओर भारत-मंत्री के पद पर मि० वेजबुड बेन जेसे भले और सच्चे सजन 
थे | लॉड अरवित की विलायत-यात्रा का परिणाम यह निकज्ञा कि ३१ 


लॉड अविन 
की घोषणा 
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अक्टूबर को उन्हों ने गोलमेज़ कान्फ़रेंस की घोषणा कर दी । उन के इस 
चक्तत्य की बड़ी प्रशंसा हुईं | उस वर्ष के लिबरल फ़ेडरेशन ने इस 
आशय का अस्ताव पास किया --- 
फ़ेंडरेशन वायसराय की घोषणा का स्व्रागत करता है, क्योंकि उस 
में प्रामाशिक ढंग से इस बात की पुष्ठि कर दी गई है कि १६१७ की 
घोषणा का श्रमिप्राय साम्राज्यांतर्गंत स्व॒राज्य हे, क्‍यों कि उस में यह 
बात निश्चित रूप से स्वीकार कर ली गई हैँ कि ब्रिटिश भारत तथा 
देशी राज्यों को मिला कर एक मद्दत्तर भारत बनना चाहिए ओर चूंकि 
छस में.भारत का यद्द दावा स्त्रीकार कर लिया गया है कि उसे भारत 
के भातव्री विधान के सबंध में ब्रियिश मंत्रिमंडल के साथ बराबरी के 
आधार पर बातचीत करने का अधिकार है | 
गोल सेज़ कान्फरेस में कांग्रेस के नेताओं का सहयोग आप्त करने के 
न के लिए हरेक कोशिश की गई, परंतु उन्हों ने कान्फ़रेंस 
में सम्मिलित होने के पूर्व असंभव शर्तें पेश कीं। इस 
के बाद ही लाहौर में श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का 
अधिवेशन हुआ और वहां यह प्रस्ताव पास हो गया कि भारत को पूर्ण 
स्वतंत्रता.प्राप्त करनी चाहिए । फिर शीघ्र ही सत्याग्रह आंदोलन शुरू 
हो गया । सरकार ने शीकघ्रता से कई दुमनकारी ऑर्डीनिंस जारी कर के 
उस का जवाब दिया । इन सें से एक ऑडीनेंस सन्‌ १६१० वाले भंस ऐक्ट का 
पहले से भी चुरा रूप था। अन्य ऑर्डीनेंसों द्वारा पुल्चिस तथा शासन 
विभाग के कर्मचारियों को व्यापक तथा अनियंत्रित शक्तियां अदान कर 
दी गई, और बढ़ी असाधारण कड़ाई के साथ उन का ध्यवहार किया 
“गया । लिबरलों का संसार भर में यह कत्तव्य रहा है कि व्यक्तिगत स्वतं- 
श्रता और पत्रों तथा सभाओं की स्वतंत्रता का पक्त अहण करें ओर संपत्ति 
की ज़ब्ती का विरोध करें | भारतीय लिबरलों को कांग्रेस के सत्याग्रह से 
किसी प्रकार की सहानुभूति न थी, विशेष कर जब किवे गोल मेज़ कान्फ़- 
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रेस को अपना सहयोग अदान कर के उसे ओर सी अधिक उपयोगी बना 
सकते थे, फिर भी वे सरकारी दमव-नीति की हृद्यहीनता की घोर निंदा 
करने में किसी से पीछे नहीं रहे । | 
पहली योल सेज़ कान्फ़रेंस लंदन में नवंबर, १६३० सें हुईं । स्वयं 
सम्राट ने उस का उद्घाटन किया और अधान मंत्री ने 
अध्यक्ष का पदु अहण किया । उस में इंगलेंड के तीनों 
राजनीतिक दलों के अम्ुख व्यक्ति तथा भारत की पत्येक 
जाति तथा कांग्रेस के अतिरिक्त प्रत्येक संस्था के सद॒स्य मौजूद थे।। में ने 
प्रतिनिधि न कह कर सदस्य कहा है, क्यों कि उन्हें उन के देशवासियों ने 
निर्वाचित नहीं किया था, बल्कि सरकार ने नामज़द किया था। कुल मिला 
कर उन्हों ने उस उद्देश्य की पूर्ति के ड्लिए, जिस के लिए अत्येक भारत- 
चासी का हृदय उत्सुक है, अपनी शक्ति भर चेष्टा की । 'कुल मिला कर? 
में ने इसलिए कहा हैं कि सरकार द्वारा चुने हुए सदस्यों में प्रतिक्रिया- 
वादियों तथा सांप्रदायिकतावादियों की भी संख्या कम नहीं थी । मेरा तब 
भी यही विश्वास था और अब भी यही विचार है. कि अगर पहली गोल 
मेज़ कान्फ़रेंस में कांग्रेस के अतिनिधि भी होते, तो उस का परिणाम कहीं 
अधिक लाभदायक होता । कान्फ़रेंस के अध्यक्ष ने कार्यवाही का जो ढंग 
इग््तियार किया--शायदु इस का कारण समय कही कमी रहा हो---उस के 
फल-स्वरूप कान्फ़रेंस ने स्वयं न तो कोई निंय किए और न कोई सिफ़ा- 
रिशे कीं। कान्फ़रेंस की सब-कमेटियों ने जो सिफारिशों कीं, वे संतोप- 
जनक तो नहीं कही जा सकतीं, परंतु उन में कुछ ऐसी ज़रूर थीं कि 
अगर पार्लमेंट उन्हें क़ानून के रूप में स्वीकार कर लेती, तो वे भारत को 
स्वराज्य के पथ पर काक्ली अग्रसर कर देतीं । परंतु वे स्वीकृत नहीं हुई । 
कान्फ़रेंस एक हृद्‌ तक' सफल रही | इस का अमाण यह है कि कांग्रेसी 
नेता क्ृरीब-क़रीव फ़ौरन ही जेलों से छोड़ दिए गए और फिर वायसराय 
तथा श्री गांधी के बीच सुलाक़ात हुईं । इस के फल-स्वरूप कांग्रेस ने सत्या- 
श्र 


प्रथम गोल मेज्ञ 
कान्फ़रेंस 
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अह आंदोलन स्थगित कर दिया और सरकार ने तमाम राजनीतिकः 
कंदियों को छोड. दिया । शीघ्र ही दोनों श्रोर से एक दूसरे के विरुद्ध इस 
आशय की शिकायतें होने लगीं कि अरविन-गांधी सममोते का सच्चाई के 
साथ पालन नहीं किया जा रहा है ओर एक बार तो इसी कारण महात्मा 
गांधी ने दूसरी गोल भेज़ कान्फ़रेंस में जाने का विचार छोड़ दिया । परंतु. 
लॉर्ड वििंगडन, नए वायसराय, की बदौलत कठिनाइयां हल हो गई' और 
महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि-स्वरूप कान्फ़रेंस में शरीक हो गए । 
कांग्रेस के कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति भी, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय 
तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू, कान्फ़रेंस में सम्मिलित हुए, परंतु कांग्रेस: 
के प्रतिनिधि-स्वरूप नहीं । 
महात्मा गांधी ने अपने को कांग्रेस का 'एकमान्र अतिनिधि बना कर 
ग़लती की । उन्हों ने इस बात का ध्यान नहीं रक्‍्खा 
कि कान्फ़रस में संख्या का भी कुछ महत्व होता है |» 
दूसरी गोल मेज कान्फ़रेंस से कुछ समय पूर्व लखनऊ. 
में राष्ट्रवादी सुसलसानों की एक कान्फ़रस हुईं थी, जिस के अध्यक्ष थे सर 
अली इमाम । उस ने सांग्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली के विरुद्ध एक ज़ोर- 
दार प्रस्ताव पास किया था। गोल मेज कान्फ़रेंस में राष्ट्रवादी मुसलमानों 
में से केवल सर अली इमाम को ही निमंत्रित किया गया था और वे न. 
जाने क्यों कान्फ़रेंस में प्रायः भौन ही रहे । पहली कान्फ़रेंस की भांति ही " 
दूसरी गोल मेज़ कान्फ़रंस में भी सांप्रदायिक समस्या की काफ़ी चर्चा रही, 
परंतु पारस्परिक सममौते के आधार पर उसे हल करने की कोशिशें सफल 
नहीं हुई । इस बीच मज़दूर दल के मंत्रिमंडल का अंत हो चुका था भौर 
उस के स्थान पर नई सरकार बन छुकी थी जो कहने भर को तो संयुक्त! " 
थ्री, परंतु वास्तव सें अनुदार दल की ही थी। इस बार की कान्फ़रस में 
ब्रिटिश सरकार का जो अतिनिधि-मंडल था, उस का रुख़ पिछले सालचाले 
: प्रतिनिधि-मंडल से बहुत मुल्‍्तलिफ़ था । मि० वैजबुड ब्रेन का स्थान सर' 


दूसरी गोल मेज 
कान्फ़रेंस 
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सैमुअल होर ने अहण कर लिया था । इन दोनों नार्मो के उल्लेख से ही यह 
प्रकट हो जाता है कि ब्रिटेन के रुख़ सें कितना अंतर आ गया होगा । कुल मिला 
कर दूसरी कान्फ़रेंस पहली कान्फ़रेंस की अपेक्षा अधिक असंतोषजनक रही । 
पहली कान्फ़रेंस मज़दूर दुल की सरकार तथा सि० वेजबुड बैन जैसे भारत-संत्री 
के समय में हुईं थी, और उस के बाद एक भर तो सत्याग्रह आंदोलन रोका 
गया तथा दूसरी ओर राजनीतिक क्रेदी छोड़े गए थे। दूसरी कान्फ़रेंस 
अनुदार दल की सरकार तथा सर सैसुअल होर जैसे भारत-समंत्री के समय 
में हुई और उस के बाद एक ओर तो फिर से सत्याग्रह का प्लारंभ हुभा 
और दूसरी ओर दुमन--सन्‌ १६३० से भी अधिक भयानक दुमन । 
इस बीच देश की आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब हो गईं थी ! सब 
दो मे वाद से अधिक हानि हुई थी किसानों की, क्योंकि कृषि की 
पैदावार का मूल्य बहुत गिर गया था। सभी जगह 
सरकारों के सामने यह कठिनाई आ गई थी कि उन की आमदनी कम हो 
जाने की वजह से ख़्चे का पूरा नहीं पढ़ रहा था । और इस कठिनाई को 
हल किया गया पुराने टेक्सों में वृद्धि कर के और नए टैक्स लगा कर | 
लोगों को पहले ही ्रार्थिक कठिनाई थी, इसलिए नए टैक्‍स उन्हें और 
भी खले । लोगों की ग़रीदी तथा टैक्सों के भार को देखते हुए होना तो 
यह चाहिए था कि सरकार ख़र्चे सें कमी करती । श्र्थशाखज्ञ राजनी तिज्ञों 
में सब से महान ग्लैडस्टोन का कहना था कि ख़र्चें सें कमी कर लेना स्वयं 
एक आमदनी का ज़रिया है। परंतु हसारी सरकार न तो राष्ट्रीय है, न 
ज़िम्मेदार और न सहाजुभूतिपूर्ण । उस ने लोकमत की अवहेलना की 
ओर टंक्‍्सों में दद्धि कर के अपनी कठिनाई हल की । 
संयुक्त प्रांत में जहां कि मद्गास की तरह रेयतवारी नहीं बल्कि ज़र्मी- 
दारी अथा है, सरकार ने किसानों को लगान में छूट 
ही घोषणा करने में भयानक चविलम्ब किया और जब 
घोषणा हुई भी तो सालूम हुआ कि छूट नाकाफ़ी है । 


लगान-वंदी 
आंदोलन 
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काँग्रेसवादियों ने अर्विन-गांधी समझोते को कभी दिल से पसंद नहीं किया 
था । एक सज्जन की बाबत तो कहा जाता है कि वे उस के कारण रोए 
थे । उन्हों ने इस अ्रवसर से लाभ उठाया और लगान-बंदी का श्रंदोलन 
शुरू कर दिया । परंतु सर मालकम हेली के इंगलेंड से लौटते ही, संयुक्त- 
आंतीय सरकार ने अपनी पहली सुस्तवाज़ी का आयश्चित्त कर डाला और 
जञवींदारों को मालगुज़ारी तथा किसानों को लगान में काफ़ी छूट दे दी । 
लेकिन संयक्त प्ँतीय कांग्रेस कमेटी तो युद्ध के लिए उत्तावली हो रही 
थी और दर्भाग्य से उद्ते कांग्रेत की वकिय कमेटी की अनुमति भी मिल 
गई । महात्मा गांधी अभी यूऐेप ही में थे कि लगान-बंदी आंदोलन शुरू 
भी हो गया । जब वे लौट कर आए, तो उन्हों ने देखा कि एक ओर यह 
आंदोलन था और दूसरी ओर ऑ्डोनेंस जारी हो गए थे। बंगाल तथा 
सीमा-प्रांत के लिए विशेष ऑर्टनिंस थे और एक ऑडनेंस ख़ास तौर पर 
संयक्त प्रांत में लगान-बं थ के आंदोलन का दमन करने के लिए निकाला 
गया था । महात्मा गांधी ने मामला ते करा देने की आशा से वायसराय 
से मुलाक़ात करने की बहुत कोशिश की। दुर्भाग्य से चायसराय ने बंगाल 
तथा सीमा-प्रांत संत्रंधी ऑर्डीनिंसों की बाबत बातचीत करने से इनकार 

कर दिया । और इस के याद प्रायः तत्काल ही महात्मा गांधी, श्री वहलभ- 
भाई पटेल तथा अन्य नेताओं को उन्हीं दक्कियानूसी रेगूलेशनों के सहारे 
गिरफ़्तार कर जिया गया, जिन से उस ने पहले भी लोगों को बिना 
अभियोग लगाए और बिना मुक़दमा चलाए जेल में डालने का काम लिया 
था। श्री जवाहरलाल नेहरू जब गांधीजी से मिलने बंबई जा रहे थे तो 
मार्ग में गिरफ़्तार कर लिए गए | 


यद्ध की घोषणा हो गई ओर फिर सत्याग्रइ-संग्राम छिड़ गया। सर- 
कार ने भी उस का सामना करने में शीघ्रता से काम 
, फिर सत्याग्रह जया। उस ने पहले ही से ऑर्डानेंस पर ऑर्डनिंस 
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तैयार कर रक्खे थे और उन्हें एक-एक कर के ताबड़तोड़ तेज़ी से जारी कर 
दिया गया। यह समझा जाता था कि यह दूसरा सत्याग्रह पहली बार 
के सत्याग्रह की अपेक्षा जल्द ही ख़तम हो जायगा । परन्तु ऐसा हुआ 
नहीं। देश में अशांति इतनी गहरे और व्यापक थी, सरकार के प्रति अ्स- 
तोष इतना घोर था, कि कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता सिली और 
हज़ारों आदमी ख़ुशी से जेल जाने तथा उस के परिणार्मों को भोगने के 
लिए झागे आरा गए। न सरकार अपनी कड़ाई सें कमी करने को तैयारं 
थी और न कांग्रेस कुकने को । परिस्थिति प्रायः यह हो गई थी कि अपने 
को काँग्रेसवादी कहने का ही अर्थ गिरफ़्तारी को निमंत्रण देना हो गया 
था। प्रायः सभी नेता जेलों में पहुँच गए, परंतु आंदोलन में कमी नहीं 
आईं। घुलिस की ज़्यादृतियां उतनी ही छुरी थीं जितनी १६३० सें, परंतु. 
उन के भ्रतिवाद का कोई परिणाम नहीं निकला। गैर-सरकार, अंग्रेज़ों की 
भी नरमी और मनुष्यता से काम लेने की सलाह पर सरकार ने ध्यान 
नहीं दिया | आश्चर्य नहीं कि अंत में आंदोलन का दुमन हो गया। 
कांग्रेस एक प्रकार से त्रिटिश सरकार के अस्तित्व को ही मानने से इनकार 
कर रही थी, और यह आशा वहीं की जा सकती थी कि सरकार इस 
चुनौती को स्वीकार न करेगी। यह भी स्मरण रखने की बात है कि 
सरकार तथा कांग्रेस की शक्ति में बड़ा भारी अंतर था। सन्‌ १६३० में 
समम्भैता कराने की कोशिशें कांग्रेस के कीडरों के हठ के कारण असफल 
हुई थीं, यद्यपि लॉड अर्दिन उस के ज्िए उत्सुक थे। सन्‌ १६३२ में किए 
गए प्रयल भी विफल हुए । पहली बार सि० वैजबुड बेन भारत-मंत्री थे 
और अब की बार सर सेसुअल होर । उन्हों ने सावंजनिक रूप से घोषणा 
कर दी थी कि जब तक आंदोलन का अंत न हो जाय, सरकार सब कुछ 
करने के किए अस्तुत है। वे समझौते के लिए तेयार नहीं थे। सन्‌ १६३३ 
में आंदोलन निर्जोव हो गया, परंतु उसे वाक्नायदा स्थगित किया गया 


अगले वर्ष । 
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अगस्त, १६३२, में प्रधान मंत्री का सांग्रदायिक निर्णय प्रकाशित 
हुआ | वह हिंदुओं के प्रति घोर श्रन्यायपूर्ण था, विशेष 
कर पंजाब और बंगाल के हिंदुश्ों के श्रति जो कि अपने 
- प्रांतों में अल्पसंज्यक समुदाय हैं। निर्णय की एक 
विशेषता थी दलित जातियों के लिए प्रथक निर्वाचन-प्रणाली की व्यच- 
स्था । इस से महात्मा गांधी को इतना एतराज़ था कि उन्हों ने यरवदा 

जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया । 
हिंदू जाति के नेता दौढ़ कर वहां पहुँचे और एक महान संकट को 
रोकने के लिए उन्हों ने हरिजनों के नेताओं से सममोता 
किया । इस सममौते से छथक निर्वाचन का समूल 
अंत तो नहीं हुआ, हां उस में कुछ कमी अवश्य हो गईं। दूसरी ओर 
प्रधान मंत्री के निर्णय के अनुसार हरिजनों को जितना अतिनिधित्व मिला 
था उस की सात्रा में भारी दृद्धि हो गई | इस सममौते से हिंदू जाति की 
स्थिति को समष्टि रूप से, और सब से अधिक बंगाल में, भारी धक्का 
लगा है । उक्त प्रांत में पहले तो सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों 
के साथ अन्याय कर के यूरोपियरनों को अत्यधिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर 
दिया था और फिर पूना में एकन्न होनेवाले हिंदू नेताओं ने हरिजनों को 
अत्यधिक प्रतिनिधित्व दे दिया । पूना पेकट के पक्त में जो कुछ सफ़ाई 
दी जा सकती है वह केवल यह है किं गांधी जी के जीवन की रक्षा करने 

के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया था। 
- दलित जातियों संबंधी वाद-विवाद का अंत होते ही पंडित मदन 
हे मोहन मालवीय ने, जिन की अदम्य आशावादिता कभी- 

ऐक्य सम्मेलन 

कभी परिस्थिति की वास्तविकता की भी उपेक्षा कर 
जाती है, प्रयाग में ऐक्य सम्मेलन की व्यवस्था कर डाली । दोनों जातियों 
के अतिनिधि यशरेप्ट संख्या में उपस्थित थे और सज्लेम के वयोवृद्ध नेता 
श्री विजयराबवाचाय॑ ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया । पूरा तथा स्थायी 


धांप्रदायिक 
निर्णय 


ु पूना पेक्ट 
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ग्सममौता हो सकना तो कठिन दिखाई दिया, परंतु अनेक बातों के संबंध में 
-सदूभावनापूर्ण समझौता हो गया और एक कमेटी बंगाल विषयक बातों 
का निर्णय कराने के लिए कलकत्ता गईं। जिन बातों पर सममोता हो 
-गया था उन में एक बात यह थी कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में ब्रिटिश 
भारत के सुसलसानों को ३२ प्रतिशत अतिनिधित्व मिलना चाहिए। 
' सममोते की एक और बात यह थी कि सिंघ को एक शथक आंत बना 
दिया जाय, परंछु उस के ख्चे के लिए भारत सरकार से सहायता न दी 
जाय और वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा की समुचित व्यवस्था 
कर दी जाय । दुर्भाग्य से समझोते की यह बात ज़ाहिर हो गई और जब॑ 
- सम्मेलन की कमेटी की कलकत्ता में बेठकें हो रही थीं, तभी सर सेमुअल 
“होर ने लंदन में घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय कर 
लिया है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों को ३३ प्रतिशत 
- थानी एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिलेगा और सिंध को पथक आँत बना कर 
उसे भारत-सरकार से आर्थिक सहायता दी जायगी | हिंदुओं की रक्षा की 
व्यवस्था की कोई बात नहीं कही गईं | इस घोषणा का जादू का सा असर 
हुआ और जो कमेटी कलकत्ता सें समस्यता कराने का प्रयत्न कर रही थी, 
डस का फ़ौरन ख़ातसा हो गया । एक संप्रदाय को अब समझौते की आव- 


-श्यकता ही क्‍या रह गई थी ? हे 
१६३२ में एक और गोल सेज़ कान्फ्रेंस हुई । अब की बार सदस्यों 


तीसरी गोल की संख्या बहुत कम कर दी गई थी ओर उस में प्रति- 
गज कॉलर क्रियावाद का बोल बाला रहा। पिछली दो कान्फ्रेंसों 

0० के जिन सदस्यों की उपस्थिति अधिकारियों को वांछु- 
“नीय नहीं ज्ञात हुईं, उन्हें अब की बार निमंत्रित नहीं किया गया। सर 
ेमुअल होर को साननीय श्रीनिवास शास्त्री जेसे। सजनों को भी निमंत्रित 
“करने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। इस कान्फुरेंस से जैसे निष्कपों 
-की आशा की जा सकती थी, बेसे ही वे थे । में ऊपर उस भावना का एक 
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उदाहरण दे चुका हूं जिस से अरित हो कर यह कान्फरेंस की गई थी और 
जिस की वजह से हिंदू-मुसलिम ऐक्य के ,गैर-सरकारी प्रथलत सफल नहीं 
हो सके । घुराई का बीज तो पिछले वर्ष ही बोया जा चुका था जब कि अलप- 
संख्यक समुदायों ने आपस में एक समम्यौता कर के उसे अधान मंत्री को. 
पेश किया था। उस का रहस्योद्घाटन उस उल्लेखनीय पत्र से हुआ था 
जिसे सर एडवरड बेन्थौल ने लिखा था, जिन्हें अंदर ही अंदर घटनेवालीः 
सब घटनाओं की जानकारी थी । स्वभावतः यह पत्र साधारण जनता के 
लिए नहीं था बल्कि कलकत्ता के “रायलिस्टों? के लिए लिखा गया था,. 
परंतु किसी प्रकार वह समाचारपत्रों के हाथ लग कर प्रकाशित हो गया 
ब्िटिश सरकार ने भारत के नए विधान के संबंध में अपना निरंय 
सा, १६३३ में एक वाइट पेपर ( श्वेत पत्र ) के रूप 
वाइट पेपर ... ._. 
अर में प्रकाशित किया। श्वेत पत्र की आयोजना इतनी 
प्रतिक्रियापूर्ण तथा असंतोपजनक थी कि भारत के प्रत्येक उन्नतिशील दुल 
ने उसे स्वीकृति के पूर्णतः अयोग्य बतलाया । प्रायः सभी भारतीय नेताओं 
ने उस की कठोर भाषा में निंदा की । उस में और गोल मेज कान्फ़रेंस की. 
कमेटियों की अ्रनेक सिफ़ारिशों में कोई सादश्य ही नहीं दिखाई पड़ता 
था । जुलाई, १६३० में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में भाषण करते हुए 
लॉ अर्विन ने कहा था :-- 
ब्रिटेश सरकरार/का यह विश्वास है कि कान्फ़रेंस के मार्ग से ऐसे 
निष्कर्ष पर पहुँच सकना संभव है जो दोनों देशों और सभी राज- 
नीतिक दलों तथा द्वितों को सम्मानपूर्वक मान्य है| सके... इस प्रकार 
के जिस किसी भी समभौते पर कान्फ़रेंस पहुँच सकेगी, उसी के आधार 
पर ब्रिटिश सरकार प्रस्ताव तैयार कर के उन्हे पार्लमिंट के सम्मुख उप- 
स्थित करेगी । ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह नहीं है कि कामन्‍्फ़रेस में 
कोरा वाइ-विवाद द्वी हे कर रह जाय, बल्कि यह है कि दोनों देशों केः 
अतिनिधि मिल कर ऐसा समझौता कर सके” जिस के आधार पर पार्ली- 
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पैंट के सम्मुख उपस्थित करने के लिए, निश्चित -प्रस्ताव तैयार किए जा 
सके । 

फिर भी ब्रिटिश सरकार ने किया वही जो उस के मन से आया | 
गोज्ञ सेज़ कान्फ़रेंसों के भारतीय सदस्यों द्वारा प्रकट: 
किए गए विचारों को तो उस ने इतना कस महत्व दिया 
कि अगर ये कान्फ़रेंस न भी की गई होतों तो भी कोईं 
विशेष अंत्तर न पड़ा होता । श्वेत पत्र की आयोजना सें भारतवासियों कीः 
हार्दिक आकांक्षाओं की निर्दंयतापूर्ण अवहेलना की गई थी। आयोजना 
पर विचार करने के लिए पार्लीमेंट की एक सलेक्ट कमेटी नियुक्त की गई 
ओर उस के साथ कुछ भारतीयों को भी नामज़द कर दिया गया जो गवाहों 
से जिरह करने में तो भाग ले सकते थे, परंतु कमेटी के चाद-विवाद तथा 
विचार-विनिमय सें नहीं । त्रिटिश भारत के सब भारतीय प्रतिनिधियों ने. 
मित्र कर दिज्ञ हाईनेस आगा ज़ां के नेतृः्व में एक संयक्त वक्तव्य कसेटी के- 
विचारार्थ पेश क्रिया और सर तेजबहादुर सप्रू ने अलग से एक दूसरा 
वक्तव्य । इन सज्जनों के वक्तन्यों में कोई गैर-बाजिबी मांगें नहीं पेश की 
गई थीं, परंतु कमेटी ने उन्हें ऐसी बेपरवाही से उड़ा दिया जैसे वह कोई 
पागलों का प्रलाप रहा हो । कमेटी ने बहुमत से जो प्रस्ताव किए वे प्रायः 
बही थे जो श्वेत पत्र में किए गए थे । जहां कहीं उस ने उस से भिन्न मत 
प्रकट किया, वह भारत के अनुकूल न हो कर ओर भी प्रतिकूल था । कमेटी: 
के नए प्रस्तावों में सन से अधिक आपत्तिजनक बात यह थी कि केंद्रीय: 
व्यवस्था विका सभा के सदस्यों का निर्वाचन स्रीधा वोटरों द्वारा न होगा + 
घोर संप्रदायवादियों तथा अतिक्रियावादियों के अतिरिक्त सभी सावजनिक 
संस्थाओं तथा सभी व्यक्तियों ने कमेटी की रिपोट की कड़ी से कड़ी निंदा 
फी । इतनी वड़ी किसी भी आयोजना की बावत यह तो कहा ही नहीं जा 
सकता कि उस में कुछ भी अच्छी बातें होंगी ही नहीं । में स्वीक्षार करता 
हूँ कि उस में कुछ अच्छी बातें भी हैं। परंतु हमारा क्ब्य है कि हम 


सत्तेक्ट कमेटी 
की रिपोर्ट 
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आयोजना की समष्टि रूप से परीक्षा करें और उस की भली-चबुरी दोनों ही 
तरद्द की बातों पर विचार करें। भारत का निश्चित मत यह है कि इस 
आयोजना में भली बातों की अपेक्षा छुरी बातों की मात्रा बहुत अधिक है, 
“केंद्रीय सरकार के क्षेत्र में तो निश्चय ही, और कुल मिला कर इस के 
-द्वारा होनेवाली राजनीतिक प्रगति इतनी काफ़ी नहीं कि देश उस का हपे- 
"पूवेक स्वागत कर सके । और इस निष्कर्ष में कांग्रेलवादी, लिबरल तथा 
अन्य राष्ट्रवादी सभी एकमत हैं। 
ब्रिटेन की अ्रदुदार सरकार ने भारतीय लोकमत की ओर ध्यान नहीं 
दिया । उस के अपने कद्दरपं थी दल ने इस अस्तावों के 
विरुद्ध भी विद्रोह कर दिया। सरकार को केवल उसी 
व्की चिंता रही और उस को संतुष्ट करने की कोशिश में वह उस से और भी 
*दृबती गई | और तब जा कर सन्‌ १६३४ का गवनंमेंट ऑफ़ इंडिआ ऐक्ट 
'पालंमिंट से पास हुआ । इस ऐक्ट में भारत के साथ भारी अ्रन्याय हुआ है 
“और यह दुर्भाग्य का विषय है कि भारत सें सांप्रदायिक तथा अन्य अकार 
के इतने अधिक मतभेद हैं कि वह उस शकार का ज़ोरदार अ्रतिवाद नहीं 
“कर सकता जैसा कि सच्ची एकता होने पर ही किया जा सकता है । 
,.. समग्र भारत का एक संघ (फ़ेडरेशन ) की छुत्रछ्लाया सें थ्रा जाना तो 
*हेर तरह से एक वांछुनीय बात ही है। भारत की केंद्रीय सरकार को फ़ेड- 
- रल सरकार का रूप दिया जाना ठीक ही है। आंतों में हस्तांतरित और 
संरक्षित विभागों वाली दध शासन-प्रणाली का अंत हो गया, यह भी 
: अच्छा ही हुआ । कोंसिलों के चुनाव में वोट दे सकने का अधिकार पहले 
की अपेक्षा बहुत अधिक लोगों को दे दिया गया है, यह नए ऐक्ट की 
-सत्र से अधिक संतोपजनक बात है। परंतु बस, उस की अशंसा में इतने 
-से अधिक और छुछ भी नहों कहा जा सकता । जो फ़ेडरेशन स्थापित होने 
जा रहा है वह केवल नाम मात्र को ही फ़ेडरेशन होगा । देशी राज्यों के 
गनरेशगण तो अपने केंद्रीय अतिनिधियों के द्वारा ब्रिटिश भारत के मामलों 


नया ऐक्ट 
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सें भी हस्तक्षेप कर सकेंगे, परंतु देशी राज्यों के शासन के संबंध सें ब्रिटिश 
भारत के भ्रतिनिधि एक शब्द भी न कह सकेंगे। देशी नरेश ब्रिटिश 
सरकार का असीमित आधिपत्य तो स्वीकार कर सकते हैं, परंतु अपनी 
अजा का अथवा अपने ब्रिटिश भारत के देशवासियों का विश्वास करने के 
लिए तैयार नहीं हैं । देशी राज्यों की प्रजा के अधिकारों में कोई वृद्धि न 
“होगी । जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, अधिकांश रियासतों की प्रजा को 
किसी अकार के अधिकार नहीं हैं और केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में भी 
उस के प्रतिनिधि न रहेंगे । ब्रिटिश सरकार ने वायसराय तथा प्रांतीय 
“गवर्नरों के द्वारा अपने हाथ में इतनी अधिक शक्ति रख ली है कि जिस 
सामले सें वह चाहेगी उस में उसी की चलेगी और ब्रिटेन के हित सुरक्षित 
रहेंगे । केंद्रीय सरकार तथा व्यवस्थापिका सभा का सैनिक मामलों में कोई 
“नियंत्रण न होगा । भावी अर्थ-संत्री को टेक्सों के द्वारा धन तो वसूल 
करना होगा, परंतु उस के अधिकांश भाग को व्यय करने के संबंध में उसे 
“कोई अधिकार न रहेगा । भावी सरकार तथा व्यवस्थापिका सभा भारतीय 
चाणिज्य-व्यवसाय की रक्षा के लिए त्रियनवालों की मज़ों के ख़िलाफ़ कुछ भी 
न कर सकेंगी। शांति तथा सुव्यवस्था की रक्षा का कार्य निस्संदेह प्रांतीय म॑ त्रियों 
के हाथों में रहेगा, परंतु साथ ही पुलिस की एक विशेष स्थिति रहेगी और 
गंवनर-जनरल तथा गवरनेरों के हाथ सें हस्तक्षेप कर सकने की प्रायः निस्सीम 
शक्ति रहेगी । भारतीय नौकरियों के कमंचारियों पर भारत-मंत्री की विशेष 
'छुन्नछ्लाया रहेगी । वही उन की भरती करेंगे, न कि भारत-सरकार । 
आई० सी० एस०, आई० पी० एस०, आई० एस० एस०, आदि के कर्म चारी 
'पूरी तरह मंत्रियों के नियंत्रण में न रहेंगे और चाहें तो उन से ऋगड़ भी 
सकेंगे | सांप्रदायिक निर्वांचन-प्रणाली रहेगी, जो ऐक्य की भावना को 
ओत्साहन प्रदान करने के बजाय सांप्रदायिक अनेक्य की वृद्धि करेगी। 
और फिर अधिकांश प्रांतों में लेजिस्ज्ेटिव एसेंबली के साथ कासिल सी 
रहेगी । पंजाब की एसंवली के सिर यह कोंसिल नहीं लादी गई है, शायद 
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इसलिए कि वहां मुसलमानों का बहुमत है ।१ लॉ्ड रसेल ने ब्रिटेन की: 
लॉड-सभा को “अत्येक श्रच्छे कार्य का पुराना शत्रु” कहा था । हमारी: 
दिल्‍ली श्रौर शिमला की नक़ली लॉर्ड-सभा (केंद्रीय लेजिस्लेटिव कोंसिल) 
अपने पिछले पंद्गह वर्ष के काय से इसी प्रकार की उपाधि की अधिकारियी: 
प्रमाणित हो छुकी है। भ्रव जो कोंसिले ग्रांतों में स्थापित होने जा रही हैं, 
उन का भी ऐसा ही रुख़ होगा । मुझे आशंका है कि वे देहातों संबंधी सुधार 
में वाधा डालेंगी और इस प्रकार किसानों में अराजकता का अचार करने- 
वालों का मार्ग प्रशस्त करेंगी । नए ऐक्ट की अंतिस विशेषता है भारत: 
से बरमा तथा अदन का छिन जाना। शअ्रगर कोई भारतीय सुधारों की इस 





१ सि० एच० छकी० लीज़-स्मिथ ने, जो भज़दूर-दल के मंत्रि-मंडल के 
सदस्य रह चुके हैं , अवद्ूबर, १६३५ के “करेंट हिस्टरी” में 'भारत के- 
लिए स्वराज्य” विपयक लेख में लिखा है :-- 

ढिंदू-मुसलमानों के बीच एक ज़माने से चले आनेवाले बैमनस्य 
को प्रथक निर्वाचन-प्रणाली द्वारा स्थायित्व प्राप्त हो जाता है और आर्थिक 
तथा सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर राजनीतिक दलों का स्वस्थः 
विकास आयः असंभव हो जाता है।... ...मुसलमानों, सिक्खों, हरिजनों, 
नरेशों, आदि-आदि को संरक्षण प्रदान करने का परिणाम हिदृ राष्ट्र 
वादी नेताओं पर भारी वार है। उन के अनुयावियों के लिए केंद्रीय 
व्यवस्थापिका सभा के जिन स्थानों का मार्ग खुला रह गया है, उन की 
संख्या तिहाई भी नहीं है। अगर उन के अनुयायियों की चुनाव में 
सबंत्र विजय हो जाय तो भी उन का बहुमत नहीं हो सकता। गांधी नी और 
कांग्रेस ने भारत के लिए पार्लीमेंटरी शासन-पग्रणाली तो प्राप्त कर ली,. 
परंतु ऐसा करने में उन्हें अगने ही देश के अल्पश्तंखथक् समुदायों के 
साथ ऐमे समझौते करने पड़े हैं जिन्‍्हों ने उन्हें पीढ़ियों के लिए वंधरनों 
में जकड़ दिया है | 
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आयोजना के लिए उत्साह का अनुभव कर सकता है, तो मुझे तो उस से 
डेष्या न होगी । में तो उस के लिए उत्साह का अनुभव नहों कर सकृता । 

बंगाल का आतंकवाद, जिस का आरंभ बंग-भंग के आंदो जन के दिनों 
में २८ वर्ष पहले हुआ था, अब भी पूटी तरह ख़त्म 
नहीं हो पाया है। सरकार ने उस का मूतोच्छेद करने 
के प्रयत्न में कोई बात उठा नहीं रक्खी है, परंतु उसे 
पूरी सफलता नहीं मिली है या यों कहना चाहिए कि उसे अधूधी सफलता 
रेली है । उस की ग़लती यह है कि उस ने प्रायः केवल दमन का ही 
सहारा लिया है | इतना दुमन हुआ है कि इस आशंका के लिए काफ़ी 
कारण मौजूद है कि अपराधियों के साथ ही निदोर्षो को भी दंड भुगतना 
पढ़ा है। कभी-कभी दुमन के ढंगों की बदौलत शांतिग्रिय लोगों को भी 
कष्ट पहुँचा है। जब और जहां निदोपों को दंड मिज्ला है तब और चहां 
कटुता का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। सरकार का उद्देश्य यह होना 
चाहिए था कि जनता की सहानुभूति प्राप्त कर के ऐसी कार्यवाही करती 
जिस प्र उसे आपत्ति न होती । यह किसी को इच्छा नहीं कि आतंकवाद 
जारी रहे । सेरां तो अनुमान है कि स्वयं आतंकवादियों में भी ऐसे बहुतेरे 
लोग होंगे जो अपने जघन्य कार्य को छोड़ कर अगर संभव हो तो सम्तान- 
पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते होंगे। परंतु नोकरशाही को सदा अपनी 
क्षमता सें आवश्यकता से अधिक विश्वास रहा है और उस ने आतंकवाद 
का दुमन करने के लिए अपने सन के मुताबिक ही कायवाढी की हैं और 
झावश्यकता से अधिक कड़ाई की हैं। जनता को तमाशनरीन बनने के 
सिवाय और कुछ करने का मौक़ा नहीं मिला । वह सरकाते नौति पर कुछ 
प्रभाव डालना ज़रूर चाहती रही है, परंतु उस की सुनता कौन हैं ? नौकर- 
शादी ने इतिहास से यह शिक्षा अइण नहीं की है कि लोकमत क़ानून का 
सब से बड़ा सहायक है और उस की सहानुभूति खो देना डुद्धिमत्तापूर्ण 
शासन का लक्षण नहीं है । इस के सिदाय सरकार ने इस सीवी-सादी 


बंगाल में 
आतंकवाद 
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और साफ़ ज़ाहिर बात की ओर भी काफ़ी ध्यान नहीं दिया है कि राज- 
नीतिक असंतोप की ही भांति आतंकवाद की असली जड़ भी जीवन- 
संघर्ष की कठिनाई ही है। सर वर्ना लोवैट की अध्यक्षता में बैठनेवाली 
कमेटी ने बंगाल के शिक्षित युवक वर्ग की दयनीय परिस्थिति पर ज़ोर 
दिया था और उसे सुधारने के लिए कुछ सिफ्कारिशं भी की थीं। लेकिन 
बंगाल सरकार ने कमेटी की किसी भी महत्वपूर्ण सिफ़ारिश को कार्य-रूप 
में परिणत करने के लिए विशेष उद्योग नहीं किया | अभी हाल में इस 
आशा की थोड़ी सी कल्क दिखाई पढ़ने लगी है कि आखिर सरकार की 
समझ में रचनात्मक कार्य की आवश्यकता कुछ आने लगी है । उस के इस 
संबंध के विचारों का फल क्‍या होता है, यह समय ही बतावेगा । एक 
अग्रकाशित स्थान पर प्रकाश की रेखा दिखाई पढ़ रही है | बंगाल की सन्‌ 
१६३४ की शासन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट सें न जाने कहां से यह वाक्य आ 
गया दे जो साधारणतः किसी राष्ट्रवादी पत्र में दिखाई पड़ना चाहिए था 
“आतंकवाद का अभी तक बंगाल में मझूलोच्छेद नहीं हुआ है, ओर केवल 
विशेष कानूनों के सहारे कमी होगा भी नहीं ।?” क्‍या यह झआशा की जा 
सकती हैँ कि यह वाक्प्र बंगाल के पत्येक गवर्नर के हृदय पर खचित हो. 
जायगा ? और क्या यह श्राशा करना उचित होगा कि चायसराय तथा 
गवर्नर इस वाक्य से प्रकट होनेवाली आवश्यकता की पूति की ओर ध्यान 
दंग ? 
बेकारी की समस्या केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं है । पश्चिमी 
राष्ट्रों में तो मज़दूरी-ऐशा वर्य की विस्तृत बेकारी एक 
वेकारी 2 ० हट 

अथम श्रेणी की राजनीतिक समस्या बन गईं है । भारत 
में कृषि का कार्य करनेवाले लोगों में श्रति वर्ष कुछ महीने तो स्थायी 
बेकारी रहती है। विदेशी साल की आमद से और ख़ुद हिंदुस्तान में 
स्वदेशी उद्योग-धंधों के विकास से भी, देहातों में बेकारी बढ़ गई है क्योंकि 
किसानों से उन के गोण व्यवस्तात्र छिन गए हैं । परंतु यद्यपि इस समस्या 
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का श्रस्तित्व तो स्वीकार कर लिया गया है, उसे दूर करने का अयत्न तो: 
दूर रहा, उस से कोई खास चिंता भी उत्पन्न नहीं हुईं है। लेकिन शिक्षित 
वर्ग की बढ़ती हुईं बेकारी ने एक चिंताजनक राष्ट्रीय समस्या का रूप अहण - 
कर लिया है। उसे हल करने का कोई उपाय खोजने के लिए यत्र-ततन्न 
डपाय भी हुए हैं, परंतु बेकार । इस समय बेकारी संबंधी दो कमेटियां बैटी - 
हुई हैं--एक तो संयुक्त प्रांत में और दूसरी बिहार में । पहली कमेटी को - 
सर तेज बहादुर सम्रू जेसे सुयोग्य अध्यक्ष मिल गए हैं, जिन्‍्हों ने इंस 
विषय पर अनवरत रूप से, सच्चे हृदय से और परिश्रमपूर्वक विचार किया 
है। उन की कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र ही जनता के सम्मुख आ जायगी, , 
परंतु उस की उपयोगिता सरकार पर नि्॑र करेगी ।१ एक बात निश्चित 
है---अगर सरकार रचनात्मक कार्यों के विकास के लिए काफ़ी रुपया ख़र्च 
नहीं कर सकती या ख़र्च करना चाहती नहीं, तो कोरी कमेटियों से कुछ 
भी न होगा। महात्मा गांधी के आस-उद्योग-सहायक संघ की बदौलत 
सरकार का भी ध्यान आस-सुधार की ओर गया है। परिणाम भविष्य के 
गर्भ में है । 

सरकारी नीति द्वारा उपस्थित होनेवाली असाधारण कठिनाइयों के 
रहते हुए भी, इस काल में समाचारपत्रों की उन्नति 
जारी रही । मद्वास प्रांत में आंध्र पत्रिका? ने आंध्र 
जनता को शिक्षित करने में बड़ा कार्य किया है, जिस अकार 'स्वदेश- 


समाचारपत्र 


१ इस बीच सम्रू कमेटी की रिपोर्ट अकाशित हो गई है । उस में बेकारी 
के क्‍प्श्न की विस्तार के साथ जैसी समीक्षा की गई है वेंसी अभी तक भारत 
में अन्यत्न नहीं हुई है । और मुझे यह स्वीकार करते हुएु प्रसन्नता होती 
है कि अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार संयुक्त प्रांतीय सरकार उस दी 
सिफ़ारिशों पर अमल करने की भी यधाशक्ति कोशिश कर रही है | लॉई 
'लिनलिथयो के नेतृत्व में भारत-सरकार भी रिपोद पर विचार कर रही है।. 
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'मित्रन” ने तामिल जनता में । “आंध्र पत्रिका? श्री नागेश्वर राव की दान- 
शीलता तथा स्वदेशभक्ति का फल है । जहां कहीं भी सत्कार्य का कोई मूल्य 
'है वहां श्री नागेश्वर राव का अवश्य सम्मान होगा । हिंदू” की उन्नति तथा 
'सफलता जाती है और उस का अरब भी भारतीय पत्रों में अमुख स्थान है । 
श्री कस्तूरीरंग ऐगेगार के बाद उस के संतादक श्री रंगास्त्रासी ऐयंगार हुए 
'जो' वैधानिक तथा आर्थिक प्रश्नों के बढ़े अच्छे जानकार थे। उन के 
असामग्रिक स्वर्गवास से भारत के पत्र-जगत की भी तथा सार्वजनिक 
जीवन की भी भाती क्षति हुईं है । 'जस्टिसः जैसा कि उस के नाम 
से प्रकट है, जस्टिस पार्टी का पत्र है। मद्रास आंत के दो अन्य दैनिक 
पत्र स्वराज्य” तथा इंडिग्रन एक्सप्रेस! हैं | बंबई में मि० जहांगीर 
'पैटिट ने 'इंडिशन डेली मेल” 'पर लाखों रुपया ख़च किया, पर॑तु वह 
चल न सका। पूता के मराठी देनिक ज्ञान-प्रकाश” को श्री गोखले ने 
भारत-सेवक समिति के लिए आप्त कर लिया था और वह अच्छा कार्य 
'कर रहा है। समिति अंग्रेज़ी में भी “सर्वेट ऑफ इंडिआ? नामक साप्ता- 
हिक पत्र निकालती है । इस के प्रथम सम्पादक स्वयं श्री श्रीनिवास 
शास्त्री थे । उन के बाद श्रि० वस्ते तथा मि० 'कोदंडराव जो दोनों ही 
समिति के सदस्य हैं, उस के द्वारा लोक-सेवा का सुंदर कार्य करते रहे 
हैं ।१ मि० हार्नीमैन फिर भारतीय पत्न-जगत में आ गए हैं और अब “बांबे 
सेंटिनल” का सम्पादन कर रहे हैं। बंगाल में सुरेद्रनाथ बनर्जी के बंगाली! 
का अंत हो गया और दिंदू पेट्रिश्रट” तथा 'इंडिश्रन मिरर? का अंत पहले 
ही हो गया था। अमख्तबाज़ार पत्रिका? का 'अब भी बंगाल के पत्नों में 
अमरुख स्थान है, यद्यपि उस के महान संपादक बाबू मोत्रीलाल घोष 
अब नहीं रहे। 'क्रॉवईड! और 'ऐडवांस” नामक दो पत्र इस बीच और 
निकले। यंगज्ञा पत्र आ आानंदइबाज़ार पतन्निका” के भी- जन्मदाता शिशिर 
'कुमार घोष तथा मोती ज्ञाल घोष ही थे । यह पत्र अ्रव दूसरों के हाथ्थों में 
“ण5उच््ी द्वाल में इस पत्र का अ्रंवहो गया। * ' 
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चला, गया है ओर उस की आहक-संख्या भारत के किसी भी अन्य पंत्र से 
अधिक है। लाला लाजपत राय ने लाहौर. से. उ्दू में 'वंदे मातरमः और 
अंग्रज्ञी में 'पीपिल” निकाला । इन में से पिछला लाला जी द्वारा स्थापिक 
लोक-सेवक समिति का पत्र है। दिल्ली से दो राष्ट्रीयतावादी : पत्र निकलते 
हैं, एक तो 'हिंदुस्तान टाइम्स! ( जिस के लिए देश लाला लाजपत राय, 
पंडित सदन मोहन सालवीय तथा सेठ घनश्यास दास बिड़ला का आभारी 
है ) ओर दूसरा नेशनल कॉल ।? पटना की भौगोलिक परिस्थिति. के 
कारण बिहार में समाचारपत्रों की स्थिति अच्छी नहीं रही है। उस नगर 
से दो राष्ट्रीय पत्र निकल रहे हैं, एक तो 'सर्चलाइट” ८ कांग्रेसी.) और 
दूसरा “इंडिअन नेशन! ( जिस के स्वामी महाराजाधिराज दरभंगा हैं )। 
मध्य आंत से अब डिली न्यूज़” तथा भारत-सेवक समिति का “हितवाद? 
निकल रहे हैं। इस समय के- दो पत्रकार अपने उत्तम कार्य के लिए 
सम्प्ानपूर्ण उल्लेख के अधिकारी हैं--(ट्रिब्यून” के संपादक दावू कालीनाथ 
राय और ांवे क्रॉनिकिल” के संपादक सैयद वरेलवी । इस काल में पहले 
थंग इंडिआ? ओर नवजीवन! के द्वारा और फिर 'हरिजन! के द्वारा महात्मा 
गांधी भी पत्र-जगत सें रहे हैं । जेसे वे अद्वितीय राजनीतिज्ञ' हैं, चेसे ही 
अद्वितीय पत्रकार भी हैं। वे अपने किसी पन्न में एक भी विज्ञापन नहीं 
जाने देते। उन के लेखों की भाषा वाइबिल जेसी शुद्ध अंग्रेज़ी रहती हैं । 

.. इस काल के सावंजनिक कार्यकर्ताओं में सब से. पहला स्थान 
स्वभावतः तथा निस्संदेह महात्मा यांधो का है। वे जैसे 
विरले हैं, वेसा ही अद्वितीय उन का व्यक्तिव- है । और 
-कोई ऐसा नहीं है जिस की उन से चुलना की जा सकती हो। उन के 
पहले के या उन के समय के किसी भी अन्य नेता को जनता के हृदय पर 
वह आधिपत्य भ्ाप्त नहीं हुआ है जो उन्हें प्राप्त है। सन्‌ १६०६ की 
लाहौर कांग्रेस में ट्रांसवाल संबंधी प्रस्ताव पर भाषण करते हुए भरी गोखले 


ने उन का यदह शब्द-चित्न खींचा धा :--- 
श्र 


* महात्मा गांधी 
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मि० गांधी ने इस मामले में ( दक्षिणी श्रक्कीका के भारतीयों के 
संग्राम में ) जो चिरस्मरणीय भाग लिया है, उस के बाद किसी भी मार- 
तीय के लिए यहां अथवा भारतीयों की किसी भी श्रन्य सभा में उन का 
नाम लेते समय प्रेम तथा गव॑ की भावना का अनुभव न करना संभव 
न होगा | अपने जीवन की जिन बातों पर मुझे विशेष रूप से गय॑ है,. 
उन में एक यद भी है क्वि मेरा श्री गांधी से घनिष्ठ परिचय है। और 
इस परिचय के आधार पर में कह सकता हूँ कि उन से अधिक पवित्र, 
अधिक उदार, अधिक साहसपर्ण और अधिक उच्च कोई दूसरी आत्मा 
इस संतार में कभी नहीं आई। श्री गांधी उन व्यक्तियों में से हैं जो 
स्वयं कठोर संयम तथा सादगी का जीवन व्यतीत करते हुए श्रौर प्रेम, 
सत्य तथा न्याय के सर्वोच्च सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने कमज़ोर 
भाइयों को भी जैसे दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं। वे मनुष्यों में एकः 
मनुष्य, वीरों में एक वीर, देशभक्तों में एक देशभक्त हैं| हम यह ब्रिना 
संकोच के कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय मानवता ने उन 
में अपना चरम विकास प्राप्त कर लिया है। 
श्री गांधी में ऐसे बहुत-से गुण हैं जो उन्हें उस उपाधि का अधिकारी 
बना देते हैं जो उन के देशवासियों ने उन्हें भेंट की है। वे वास्तव में: 
महात्मा हैं। अपने समय में उन्हें वेरिस्टरी में श्रच्छी सफलता प्राप्त हुईं 
थी । परंतु उन दिनों की वाबत भी मुमे यह बात स्वयं उन्हीं से मालूम 
हुई थी कि अगर किसी सुक़दमे में किसी भी समय उन्हें यह झृथाल हो 
जाता था कि उन के म्ुअक्किल ने उन्हें सच-सच बातें नहीं बताई हैं, तो 
वे मुअकिल का मेहनताना लौटा देते थे और उस मुक़दमे से अ्रलग हो 
जाते थे । बरसों की चकालत में उन्हों ने जो कुछ बचाया था, वह उन्हों ने 
अपने दक्षिणी अफ्रीका-प्रवासी भाइयों को दे दिया । उन्हें रुपए की कोई 
आवश्यकता ही नहीं रह गईं थी । जब तक कि उस की उन्हें देश के कार्य 
के लिए आवश्यकता न हो, उन्हें रुपए से मोह होना-तो दूर रहा, उस के 
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प्रति तिरस्कार की भावना है । भय क्‍या वस्तु है, यह तो उन्हों ने कभी 
जाना ही नहीं । में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता जिस ने भय के 
विचार को इतनी दूर भगा दिया हो। उन में बड़ी आध्यात्मिकता है 
झौर नैतिक गुण तो ऐसा कौन सा है जो उन में नहीं है ? स्वयं भगवान 
शिव ने भनुष्य को जो सत्य प्रदान किया है, उसे उन्हों ने पूरी तरह समम्का 
है और उस के अनुसार व्यवहार किया है -- 
ममेति परम दुःख न ममेति परं सुखम्‌ | 
साधारण लोकाचार के श्रजुसार उन्हों ने संन्यास अहण नहीं किया 
है, परंतु संसार भर में उन से बढ़ा संन्‍्यासी और दूसरा कोई नहीं है। 
उन्हों ने अपने जीवन में उस आदर्श स्थिति को आप्त कर लिया है जिस 
का भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है --- 
शेयस्स नित्य संन्‍्यासी ये न द्वेष्टि न कांक्षति | 
निह॑न्द्रोहि महाबाहो सुख बंधात्‌ प्रमुच्यते॥ 
उन्हें न कोई इच्छा है ओर न किसी के प्रति घणा है। वास्तव में 
थे जीवनमुक्त हैं | उन्हों ने जीवन भर इस देश में स्थापित शासन-प्रणाली 
पर अनवरत रूप से आक्रमण किया है, परंतु जो ज्ञोग इस शासन-चक्र 
का संचालन करते हैं उन सें किसी एक के भी अति कभी वचेर-भाव नहीं 
रकक्‍्खा । 
आत्मवत्सवंभूतानि यः पश्यति स पश्यति । 
निस्संदेह महात्मा गांधी की दृष्टि ऐसी ही है। उन पर समष्टि रूप 
से दक्‍्पात करने पर किसी भी भारतीय को यह समझने सें संकोच करने 
की आवश्यकता नहीं छे कि वे राज संसार के सब से मद्दान पुरुष हैं। 
इस पतन के काल में भी परमात्मा ने भारत माता को यांधी जैसा पुत्न- 
रत्न प्रदान किया है। जिन लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है उन 
की दृष्टि सें इस बात का यही ह्र्थ हो सकृता है कि तञऋराज परिस्थिति 
चाहे कितनी ह्वी निराशाजनक प्रतीत हो, परंतु ईश्वर की इच्दा यही है कि 
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ऋषि-मुनियों के इस पवित्र देश का भविष्य उस के गौरवमय भूत काल 
के अनुकूल ही होगा । गांधी और रवींद्र ने श्राज के भारत को भी सम्य 
संसार में सम्मानित बना दिया हैं । 
परंतु यह सब होते हुए भी श्री गांधी की राजनीतिज्ञ की दैसियत से 
क्या स्थिति हैं ? मनुष्य पूर्णतः च्रुटिहीन अथवा भूल से परे नहीं होता। 
किसी भी तरह की त्रुटि से मुक्त होना और किसी भी तरह की भूल न 
कर सकना, यह तो परमात्मा का ही गुण हैं और शायद मनुष्य के रूप में 
अवतार धारण करने पर स्वयं परमात्मा भी न्रुटिहीन नहीं रह जाता । लॉड 
ऐक्टन की भांति मेरा विश्वास हूँ कि किसी भी मनुष्य के प्रति अंधभक्ति 
न रखनी चाहिए ओर मि० ब्रांड रसंल के शब्दों में, किसी भी मनुष्य 
की बाबत यह सोचना कि उस से ग़लती हो ही नहीं सकती, ख़तरे से 
खाली नहीं हैँ । इसलिए अगर कोई महात्मा गांधी की बात्रत यह सोचे 
कि उन से भी ग़लती हो सकती हैं, तो इस का मतलब यह नहीं हैं कि 
डस के हृदय में उन के प्रति सम्मान की भावना में कोई कमी है । अगर 
गांधीजी राजनीति में भाग न लेते तो क्या उन की भहानता और भी 
बढ़ जाती, इस काह्पनिक प्रश्न पर विचार करना बेकार की बात होगी । 
ओऔ गांधी का अध्ययन कर के में इस परिणाम पर पहुँचा हू कि जिन 
लोगों ने पिछले सो वर्षा में भारत की राजनीतिक क्षेत्र में सेवा की है उन 
में वे सब से महान व्यक्ति हैं, परंतु देश के सब से अधिक छुद्धिमान राज- 
नीतिक नेताओं में उन की गणना नहीं की जा सकती | उन की अनेक 
प्रस्पर-विरोधी बातों तथा भारी सूलों पर बिना पक्षपात के विचार कर के 
में तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि उन की नीति का 
“परिणाम भविष्य में चाहे कुछ्ध भी निकले, वर्तमान में तो उस से हानि 
ही अधिक हुई है। दुर्भाग्य की वात यह है कि गांधीजी जैसे व्यक्ति के 
'ज्षिए राजनीति बढ़ा उपयुक्त चषेत्र नहीं है । में यहां राजनीतिक अख्तर के 
रूप में अहिंसा की नेतिकता पर विचार नहीं करूँगा | यह मानौ हुई बात 
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है कि भारत में संगठित ढंग से शासकों की शक्ति का शक्ति से विरोध 
कर सकने की क्षमता नहीं है | ऐसी हालत सें वतमान समय सें उस के 
लिए वेध आंदोलन के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं रह जाता । 
में यह नहीं कहता कि किसी भी हालत में हमें किसी दूसरे सार्ग का अव- 

लंबन करना ही न चाहिए । मेरी दृष्टि में तो अश्न केवल यह है कि परि- 
स्थिति को देखते हुए जो ढंग उचित हो उसी का अनुसरण करना चाहिए। 
महात्मा गांधी ने यह अश्न किया है कि क्‍या इतिहास में इस बात का 
कोई दृष्टांत है कि किसी पराधीन जाति ने वैध आंदोलन द्वारा अपनी 
खोई हुई स्वतंत्रता पुनः आप्त कर ली हो। लेकिन उन से भी तो पुद्दा 
जा सकता है कि क्या उन के ढंग से किसी जाति ने स्वतंत्रता प्राप्त कर 
ली है ? सुदूर भविष्य में क्या परिस्थिति होगी और उस समय क्‍या 
करना होगा, इस बात की चिंता करना राजनी तिज्ञों का कार्य नहीं है । 
हमारे सम्मुख जो परिस्थिति है उस का हमें सासना करना चाहिए, भविष्य 
के राजनीतिज्ञ भविष्य की समस्याओं को हल करेंगे । अगर मांट्गू सुधारों 
के श्रीगणेश के ठीक पहले महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन न 
चला देते तो भारत की पिछले पंद्गह वर्ष की राजनीति कुछ और ही हुई 
होती । उस हालत सें भारत के राष्ट्रीय दुल की एकता बनी रहती और 
सरकारी पदों पर से, कोंसिलों के अंदर से और लोकमत के द्वारा वह सर- 
कार प्र जितना प्रभाव डाल सकता उतना गांधीजी की नीति के फल- 
स्वरूप फूट पड़ जाने के कारण नहीं पढ़ सका है। अपने निष्क्रिय प्रतिरोध 
के सिद्धांत में महात्माजी दोनों शब्दों पर समान रूप से ज़ोर देते हैं, 

प्रंछु उन के बहुत से अजु॒यायियों का ध्यान आयः एक ही शब्द की ओर 

गया है। उन के सत्याग्रह आंदोलन ने हज़ारों झुटुंबों को दुखी दना दिया 

है। और इस सब त्याग तथा कष्ट-सहन ने देश को कहां पहुँचाया ? स्व॒राज्य 

तक नहीों वल्कि फिर कोंसिलों में । महात्मा गांधी ने अपने जीदन भर 

अहिंसा का पालन किया है और उसी का उपदेश सी दिया हैं, और यह 
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ठीक भी है कि हिंसा से बढ़ कर और धर्म नहीं है, परंतु उन्‍्हों जिन राज- 
नौतिक ढंगों का प्रचार किया है उन के परिणाम-स्वरूप हिंसा बढ़ी है। 
जिस की शक्ति को समाप्त करने के लिए उन्हों ने जिस के विरुद्ध अपने 
ढंगों का व्यवहार किया है, उसी को उन्हों ने इस बात का अवसर दिया 
कि वह जनता की थोढ़ी-बहुत नागरिक स्वाधीनता का भी अपहरण कर 
ले। बारह महीने में देश को स्वराज्य दिला देने का वादा करना, एक 
अलौकिक घटना का आश्वासन देना नहीं था तो और कया था ? परंतु अब 
अलौकिक घटनाओं का युग नहीं रह गया है। जिस गुलामी की मनोद्ृत्ति 
की महात्मा गांधी ने निंदा की है, उसी के फल-रवरूप हज़ारों-ला्खों आद- 
मियों ने बच्चों की भांति साल भर में स्वराज्य की बात पर विश्वास कर 
लिया । मेरा विश्वास है कि महात्मा गांधी आज भारत के ही नहीं, सारे 
संसार के सब से महान व्यक्ति हैं, परंतु उतना ही दृढ़ मेरा यह विश्वास 
है कि उन्हों ने राजनीति में भारी भूलें की हैं जिन से देश की भारी कृति 
हुई है। हां, एक' बात राजनीतिक क्ेन्र में भी उन के पत्त सें स्वीकार 
करनी पड़ेगी | उन के अचार के फल-स्वरूप जनता में जो जाग्रति उत्पन्न 
हो गई है, जो राष्ट्रीय भावना अबल हो गई है, जो त्याग तथा कष्ट-सहन 
की क्षमता आ गई है, जो साहस करने तथा उस का परिणाम सहन करने 
की भावना आ गई है---अगर गांधीजी का आगमन न हुआ होता, तो 
इन सब बातों के लिए अभी देश को काफ़ी समय तक अतीक्षा करनी 
पढ़ती । इस में संदेह की गुंजाइश नहीं. कि यह राष्ट्रीय जाग्मति भविष्य में 
बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी | श्री गांधी की राजनीति का कोई सच्चा आलो- 
पक इस जाम्रति के लिए उन्हें अधिक से अ्रधिक श्रेय देने में संकोच न 
करेगा । राजनीति क्षणरंथायी है, चरित्र चिरस्थायी । जब आज के वाद- 
विवाद भूली हुई बातें हो जायेंगी तब भी मोहनदास करमचंद गांधी का 
नाम और चरित्र जीवित रहेंगे । गांधीजी मानव-चरित्र के सब से उच्च 
'तथा कठिन गुणों की साकार मूर्ति हैं और भारतीय इतिहास में उन का 
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न्नास सुवर्णाक्षरों में देदीप्यमान रहेगा । हम सब के लिए यह अत्य॑त गये 
सथा सौभाग्य का विषय होना चाहिए कि हमें ऐसे बिरले व्यक्ति के देश- 
खासी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। 
इस समय के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में सर शिवास्वामी ऐयर को 
में गांधीजी तथा मालवीयजी के अतिरिक्त और किसी 
'सर शिवास्वामी ५» 
पे से भी नीचा स्थान नहीं दूँंगा। उन का चरित्र, उन 
की योग्यता, उन की विद्वत्ता, उन की विस्तृत जानकारी 
ओर उन की असाधारण चुद्धिमत्ता, ये सब ऐसी राष्ट्रीय संपत्ति हैं जिन 
का संसार के किसी भी देश में सम्मान होना लाज़िमी था । हमारे देश में 
कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विचारशीलता में उन से बढ़ कर हो। 
महामान्य श्रीनिवास शास्त्री भारत-सेवक समिति में श्री गोखले के 
ओऔ श्रीनिवास उत्तराधिकारी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर 
चुके हैं । विद्वान तथा शिक्षाविद्‌ होने के भ्रतिरिक्त, 
शास्त्री 8 
उन की असाधारण वकक्‍तृत्व-शक्ति की बढ़ी प्रशंसा हुई 
है। थे सच्चे तथा निस्स्वार्थ कार्यकर्ता हैं और उन से घोर मतभेद रखने- 
चालों ने भी उन की देशभक्ति की पविन्नता को स्वीकार किया है । 
इन्हीं सज्नों के राजनीतिक दल के एक अन्य व्यक्ति ने भी देश का 
बढ़ा कार्य किया है। सर रामचंद्र राव जिस किसी भी 
कार्य को हाथ में लेते हैं, उसी का पूर्णता के साथ 
संपादन करने की भरसक चेप्टा करते हैं। अपने कार्य- 
4विषयक छोटी से छोटी बातों की भी उन जैसी पूरी-पूरी जानकारी में ने 
चतंसान समय के किसी दूसरे व्यक्ति में नहों देखी है ।* सर सी० पी० 
रामास्वासी ऐयर की असाधारण योग्यता ने मि० मांट्यू का भी ध्या 
घऋआाकृष्ट किया था। मिस्टर जी० ए० नटेसन ने पत्रकार तथा सावंजनिक 


मद्रास के अन्य 
कार्यकर्ता 


*सर रामचंद्र राव अब इस लोक में नहीं रहे । 
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कार्यकर्ता दोनों .ही के रूप-में अतिप्ठा प्राप्त की है। मद्गास के कांग्रेसी 
नेताओं में प्रथम स्थान मैं श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को दूंगा। बुद्धि 
की अखरता में तो श्री श्रीनिवास ऐयंगर पिछले दशक के मद्गासी कांग्रेस- 
धादियों में सवश्रेष्ठ हें। अगर इस के-साथ ही उन में स्थिरता की मात्रा 
कुछ अधिक होती, तो वे देश की भारी सेवा कर सके होते । मि० कोंडा 
बैंकटापैया पंतूलू एक निर्भक तथा निस्स्वार्थ देशभक्त हैं जिन्हें आंध्र के 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में आयः प्रथम स्थान दिया जाता है और यह 


'उच्चित ही है । 
श्रीमती सरोजिनी नायडू जन्म से तो बंगाली हैं और विवाह से 


दक्षिणी, परंतु उन के राजनीतिक कारय का केंद्र बंबई 
रहा है। कविता के क्षेत्र में उन्‍्हों ने अच्छी ख्याति 
आप्त कर ली थी, परंतु जो प्रतिभा कविता के लिए थी उस का उन्हों ने 
राजनीति में भी उपयोग किया है ओर इधर भी इतनी सफलता प्राप्त 
की है कि वे कांग्रेस की अध्यक्ष हो चुकी हैं। उन का व्यक्तित्व आकर्षक: 
है और अ्रंग्रेज़ी भाषा पर उन्हें आश्चर्यजनक अधिकार भष्त है । आज के 
भारत में उन की सवश्रष्ठ वक्ताओं में गणना है, लेकिन वार्तालाप में थे 
भाषण-कला से भी अधिक पढु हैं। इस कला में जहां तक मुम्ते जानकारी 
है, जीवित भारतवासियों में कोई उन का समकक्त नहों है । 
. मिं० मुहम्मद अली जिन्ना प्रथम कोटि के विवाद-पढु हैं। निर्भीकता 
है जल उन का ऐसा गुण है जो कभी उन का साथ नहीं छोड़ता। 
मेरा विचार दै कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, चाहे उस 
की स्थिति कितनी ही ऊंची रही हो, जिस के सामने मिस्टर जिन्ना को 
अपनी .बात  स्पष्ट्तापू्वक तथा निर्भोकतापूर्ण ढंग से कह देने में कभी 
संकोच हुआ हो । अब अगर वे पहले की अपेक्षा राष्ट्रवादी के रूप में कम 
दिखाई पड़ते हैं और संप्रदायवादी के रूप में अधिक, तो यह परिवर्तन: 
देश के लिए दुर्भाग्य का ही विषय है । . । 


' श्रीमती नायड्ड 


असहयोग आंदोलन और उस के बाद [ श्८५ 


: . डा० रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे सार्वजनिक जीवन में बड़े ही खरे 
पे आदमी हैं । उन के यहां बनावट या घुमा-फिरा कर बात 
| करने के लिए स्थान नहीं है । सन्‌ १६२४ में उन्हों ने 
लखनऊ में लिबरल फ़ेडरेशन के अध्यक्ष-पद से जो भाषण किया था, उस 
के संबंध में कुछ मित्रों ने यह राय ज़ाहिर की थी कि कांग्रेस की नीति 
तथा .उस के नेताओं की ऐसी खरी आलोचना समयानुकूल नहीं थी ।॥ 
अपनी सफ़ाई देते हुए उन्हों ने जो कुछ कहा था, उस से उन के स्वभाव 
पर यथेष्ट प्रकाश पड़ जाता है। उन्हों ने कहा था :-- 

हाल में मुझ पर यह आज्षेप क्रिया गया है क्रि मैं मुहँफट हूँ और में 
सचाई के साथ स्त्रीकार कर लेना चाहता हूँ कि यह आक्षतेप ठीक ही 
है | में जीवन भर अध्यापक रहा हूँ ओर वह भी गणित का। गणित- 
शास्त्र के अध्यापक के लिए अस्पष्ट भाषा का व्यवद्दार करना संभव नहीं 
है । उस का तो सब से. बड़ा कतव्य अधिक से अधिक स्पष्टता लाना है, 
ओर अब में ग्रपनी जन्म भर की आदत को नहीं बदल सकता ।... हम 
ने अक्सर अपने देश में देखा है कि हम ने अपने मतभेदों को छिपाने 
के लिए अक्सर ऐसे वाक्य गढ़ने की कोशिश की है जिन से क्षण भर 
के लिए तो समझौता हो गया है ओर वर्ष का वाक्की समय विभिन्न लोगों 
ने उस के अपने-अपने विचारों के अनुकूल विभिन्न अर्थ लगाने में 
व्यतीत किया है | मुझे इस तरह की वातों में विश्वास नहीं है। में तो 
स्पष्ट तथा खरी बात पसंद करू गा। 

यहां यह कह देना अप्रासंगिक न होगा क्लि डा० रवींद्रनाथ ठाकुर भी 
इस प्रकार के दोमानी समम्कतों के प्रति ऐसा ही अविश्वास प्रकट कर 
चुके हैं। डा० परांजपे के सावज्निक जीवन पर जिन दो व्यक्तियों का सद 
से अधिक प्रभाव पड़ा है, उन में एक तो उन के शिक्षक श्री गोखले 
थे और दूसरे श्री कार्दे हैं,. जिन्हों ने भारतीय सहिला-विश्वदिद्यालय की 
स्थापना की ह और जो डा० परांजपे के निकट संबंधी भी हैं । 


“ डा० परांज 


श्प्द] भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष 


श्री विट्ठुलभाई पटेल स्ववंत्रता-संग्राम के एक वीर सैनिक थे | उन के 
छोटे भाई श्री वरलभभाई पटेल गुजरात के किसानों 
के प्रति की गई अपनी सेवाओं के कारण सरदार 

कहलाते हैं। लोगों का विश्वास है कि वे महात्मा गांधी 
“के दक्तिण हस्त हैं। श्री नुसिंह चिंतामणि केलकर तिलक-दुल के एक 
परम अनुभवी और पुराने कार्यकर्ता हैं । श्री एम० आर० जयकर को देश 
ने पहले होमरूल लीग के सद॒स्य के रूप में जाना और फिर असहयोगी 
के रूप में | बाद को वे “प्रति-सहयोगी” दल में सम्मिलित हो गए । 
लिवरल पार्टो में वे कभी नहीं रहे, परंतु आजकल उन के विचार लिबरलों 
की भी श्रपेत्ता अधिक नरम हैं। उन की योग्यता तथा भापण-शक्ति निस्सं- 
देह प्रशंसनीय हैं। हिज़ हाइनेस आगा ख़ां बढ़े बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं। 
उन्हों ने अपनी योग्यता का जो उपयोग अपनी जाति के लिए किया है, 
-चही श्रगर अपने देश के लिए किया होता, तो वे श्रखिल-भारतीय नेता 


के रूप में मान्य हो गए होते । नकद 
बंगाल के प्रसुख राजनी तिक कार्यकर्ता जन दास थे । सर जाज॑ 


कई जैसेल ने अपने संबंध में कहा था कि “चाहे सेरा विचार 
जन दाल 2 हो, चाहे ग़लत, परंतु स्ुमे संशय अथवा संदेह 
“नहीं है ।? यही बात श्री दास की बाबत भी कही जा सकती है। त्याग 
से थे तनिक भी नहीं हिचकते थे, उन के लिए तो मुख्य बाव यह थी कि 
जो भी उन की इच्छा हो, वह हो जाय। चाहे जेसे हो झौर चाहे जो मूल्य 
देना पड़े, किंतु वह होनी अवश्य चाहिए । सार्वजनिक जीवन में सक्रिय 
रूप से भाग लेने का अवसर उन्हें थोड़े ही वर्षा के लिए मिला, परंतु उतने 
समय के लिए उनका बंगाल की राजनीति में ऐसा आधिपत्य हो गया था 
सैसा उन के बाद फिर किसी का नहीं हुआ । उन का अभाव इतना 
अर धिक था कि उस की उपेक्षा कर सकना, किसी के भी लिए संभव 
चनहींथा। . 


बंबई के अन्य 
कार्यकर्ता 
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बंगाल के अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में कांग्रेसवादियों में से स्वर्गीय 
श्री जतींद्र मोहन सेन-गरुप्त तथा श्री सुभापचंद्र बोस 
और लिबरलों में से सर प्रभाषचंद्र मित्र तथा श्री जे० 
' एन० बसु के नाम उल्लेखनीय हैं । एक नाम और भी 
उल्लेखनीय है। सर अबदुर रहीम ने उच्च सरकारी नोकरियों संबंधी रॉयल 
कमीशन ( इसलिंगटन कमीशन ) के सदस्य की हैसियत से जो रिपोर्ट 
लिखी थी, उस की बढ़ी प्रशंसा हुई थी। उस से जैसा उन की योग्यता 
का परिचय मिला वेसा ही उन की देशभक्ति का। वे सावंजनिक जीवन 
में काफ़ी प्रमुख रूप से भाग लेते रहे हैं। अगर उन में राष्ट्रीयता की 
भावना कुछ और भी अधिक होती, तो कितना अच्छा होता ! 

इस समय संयुक्त प्रांत के सब से बढ़े कांग्रेसी नेता पंडित मोतीलाल 
नेहरू थे । अपने जीवन के अधिकांश भाग में ये मिटिश 
चरित्र तथा रहन-सहन के अंग्रेजी ढंग के बड़े प्रशंसक 
रहे थे । सावंजनिक जीवन में प्रथम बार वे ४६ चर्ष की अवस्था में प्रथम 
खंयुक्त प्रांतीय राजनीतिक कान्फ़रंस के अध्यक्ष के रूप में आए थे । तीन 
थर्ष बाद वे प्रांतीय कों सिल के सदस्य हो गए । परंतु राजनीति में उत्साह- 
पूर्वक भाग लेना उन्‍्हों ने सन्‌ १६१७ में शुरू किया था जब कि उन की 
अवस्था €६ वर्ष की हो चुकी थी। उस समय तक उन के विचार बड़े 
नरस थे । परंतु उन विचारों से हटते ही उन के विचारों में बड़ी शीघ्रता 
से उम्मता आती गईं। गांधी युग के कांग्रेली नेताओं में उन का स्थान 
महात्मा यांधी से ही नीचे था और चित्तरंजन दास के समकत्त था । बुद्धि 
की प्रखरता में तो वे इन दोनों से भी बढ़े हुए थे। १६३१ में स्वर्गंवास 
होने से पहले के दस वर्षा में वे कांग्रेस के सस्तिप्क थे। और इस बीच 
उन्हों ने कभी किसी अकार के त्याग में सुंह नहीं मोड़ा । दिस प्रकार का 
जीवन उन्हों ने बिताया धा, उसे देखते हुए उन्हें जेल का जीवन अवश्य 
कप्टकर हुआ होगा, परंतु उन्हों ने उस की भी चिंता नहीं को । उन में 


चंगाल के अन्य 
कार्यकर्ता 


मोतीलाल नेहरू 


श्ष्य ] भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष 


क़ायदे.से काम करने की आदत थी, उन की बद्धि बढ़ी अखर थी और उनाः 
में अपने ध्येय के लिए लगन थी। उन के स्वगंवास से संयक्त प्रांत तथा 
भारत की भारी हानि हुई है । 

सर तेजबहादुर सप्र्‌ दूसरी तरह के व्यक्ति हैँ । अतिष्ठापूर्ण छात्र 

जीवन समाप्त कर के उन्हों ने चकालत शुरू की और 

सर तेज- कोर्ट क हैँ 
दस्त वे इलाहाबाद हाई के चोटी के वकील हैं। अपने 
| *» कॉलेज के दिनों में ही उन्हें सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति 
अनुराग उत्पन्न हो गया था और जब उन की छोटे वकीलों में ही गिनती 
थी तभी से थे सार्वजनिक जीवन में भाग लेने लगे हैं। राजनीतिज्ञ की 
हैसियत से उन्हों ने सरकारी पद्‌ पर रह कर भी अतिष्ठा आप्त की है और 
सरकार के आलोचक रह कर भी । अपनी योग्यता के कारण उन्हों ने 
इंगलेंड में भी उच्च कोटि की ख्याति प्राप्त कर ली है और वहां के कुछ 
प्रमुख राजनीतिज्ञ उन के मित्र तथा प्रशंसक हैं। उन्हों ने सदा जो कुछ 
भी किया, प्रशंसनीय ढंग से किया है। लिबरल पार्टी के वे अत्यंत प्रसुख 
नेता थे । कुछ समय से उन के तथा श्रन्य लिबरलों के बीच कुछ मतभेद 
उत्पन्न हो गया है, परंतु इस से उन की अरुत योग्यता तथा महान सेवाओं 
में कोई अंतर नहीं पढ़ सकता । वे सच्चे मित्र हैं और उदार हृदय हैं । 
उन में बहुत से ऐसे गुण हैं जिन की बदौलत्त उन के संपर्क में आनेचाला 
व्यक्ति उन से प्रेम किए बिना नहीं रह सकता । । 

में पंडित अयोध्यानाथ के प्रसंग में उन के सुपुत्र पंडित हृदयनाथ 
कुंज़रू का उल्लेख कर चुका हूं। वे सच्चे देशभक्त हैं 
ओऔर उन का .रोम-रोम देशभक्ति से पूर्ण है । थे अपना 
सारा समय राजनीति, शिक्षा तथा समाज-सेवा के क्षेत्रों में देश के कार्य में 
लगाते हैं | व्यापक तथा विस्तृत अध्ययन के साथ उन के पास शक्तिशाली ' 
मस्तिष्क तथा अ्थक परिश्रम का गुण है । उन का चरित्र बढ़ी उच्च कोटि: 
का.है। पा ह 


श्री कुंज्र 


असहयोग आंदोलन और उस के बाद [| श्द६ 


पंडित मोतीलालः नेहरू देश को अपने पुत्र के रूप में पंडित जवाहरलाल 
नेहरू को दे गए हैं । विज्ञायत में शिक्षा प्राप्त कर के 
वे बेरिस्टर बन कर स्वदेश को लौटे, परंतु चकालत के 
अति उन की रुचि कभी नहीं हुईं | थे शीघ्र ही सावजनिक. जीवन सें आ 
राए ओर एक बार उस में आ जाने के बाद फिर उन्हों ने किसी अन्य बात 
की -चिंता नहीं की । उन के विचार तथा उन की भाषा में स्पष्ठता है, उन 
के राजनीतिक मर्तों में उमग्रता है, उन की कार्य-पद्धुति में निश्चयात्मकता 
है और उन के स्वभाव में परिणाम के प्रति निर्भोकता है। वे चाहते तो 
सुख ओर विलास का जीवन बिता सकते थे, परंतु अपने देश की ख़ातिर 
उन्हों ने उस की सेवा में कष्ट तथा कठिनाई का जीवन व्यतीत किया 
है। जिन का उन से सतभेद है, वे भी उन के समर्थकों की ही भांति उन 
के प्रशंसक हैं । 

संयुक्त प्रांत के एक अन्य व्यक्ति जो सम्मानपूर्ण उल्लेख के. अधिकारी 
हैं, बावू पुरुपोत्तमदास ट८ंडन हैं । धनी न होते हुए भी, उन्हों ने चकालत 
छोड़ दी ओर अब वर्षा से केवल सावंजनिक कार्य में ही लगे हुए हैं। थे 
साहसी तथा सच्चे व्यक्ति हैं ओर त्याग तथा कप्ट-सहन तो मानों उन के 
स्वभाव के अंग हो गए हैं । ; 

कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष बाबू राजेंद्रप्रमाद की सजनता, सच्चाई, 
ईसानदारी और निस्स्वाधता सभी ऐसी उच्च कोटि की 
हैं कि सभी उन का सम्मान करते हैं। बिद्दार के एक 
झऔर उरललेखनीय कार्यकर्ता श्री सबच्चिदानंद सिनहा हैं जो पुराने समय में 
कांग्रेलवादी थे ओर अब क्लिसी दल विशेष से संबद्ध 
न हो कर राष्ट्रवादी भर हूँ। थे प्रायः चालीस वष से 
सार्वजनिक जीवन में हैं और अपने प्रांत तथा देश की उन्हों ने अच्छी सेचा 
की है। थे वकील हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिज्ञ.हैं और भापण-ठथा विशद 
दोनों ही में कुशल हैं । 


जवाहरलाल नेहरू 


राजेंद्र बाबू 


श्री सिनहा 


श्६० ] भारतीय राजनीति के श्रस्सी वर्ष 


असिद्ध इमाम बंधुओ--सर अली इमाम तथा हसन इसाम--का 
अन्य कार्यकर्ता सी समय में स्वयंवास हुआ । अपने समय में उन्हों ने 
अच्छा काम किया था। कांग्रेस के दो श्रन्य उदलेख-- 

नीय नेता डा० अ्नसारी” और मौलाना अशुलकलाम शभ्राज़ाद हैं। दोनों 
कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोमित कर चुके हैं । मौलाना भ्राज़ाद उर्दु के. 
बड़े सुन्दर वक्ता हैं। मध्य प्रांत के सर मोरोपंत जोशी लिबरल पार्दी के. 
नेताओं में हैं । उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किए ४८ वर्ष हो चुके 
हैं। अ्रन्य लिबरलों की भांति सन्‌ १६१८ तक वे भी कांग्रेसी थे । अली: 
अंछुओं का स्थान निश्चित करना कुछ कठिन है । दोनों के बीच सि० मुहद- 
स्मद अली अधिक योग्य थे और मौलाना शौकत श्रजी का व्यक्तित्व 
संभवतः अधिक प्रभावजनक है। "सर पुहस्मद शफ्की पंजाब के सब से. 


प्रसुख सार्वजनिक कार्यकर्ता थे । 
रवींद्रनाथ ठाकुर का नाम में ने अंत के लिए रख छोड़ा है क्योंकि 


थे राजनीति में नहीं हैं । वे बंगाल के सुपुन्न हैं, परंतु. 

208 सारे भारत को उन पर गये है और विश्व-ख्याति में थे: 

: भद्दात्मा गांधी के समकक्ष हैं। रचींद्ननाथ महान कवि तथा भारतीय राष्ट्री- 
यता के अमग्रदूत हैं। अपनी यूरोप-यात्रा में में ने इंगलेंड, ऋस, जमंनीः 
था बेलजियम के जो रेलवे स्टेशन देखे उन पर पुस्तकों क़ी कोई ऐसी 
दूकान नहीं देखी जिस पर रवींद्रनाथ की रचनाओं के वहां की भाषा में 
अनुवाद न मिल सकते हों। पेरिस से वरसाई तक मेरे एक सहयात्री 
नावे-निवासी सज्जन थे । उन्हों ने सुझभे बताया कि उन के देश में टिगोर? 
के नाम से प्रायः सभी परिचित हैं तथा यह कि वे स्वयं अपनी मातृभाषा 
के अनुवादों द्वारा रवींद्रनाथ की प्रायः सभी महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ चुके 
थे। उन्हों ने यद भी कहा कि भारत-निवासी, संसार के सब से अषिकु 
7 ब.ड्धा० अनसारी तथा मौलाना शौकत अ्र॒ल्ी का अ्रव स्वरगंवास हो. 
चुका है । अल कक 


असहयोग आंदोलन ओर उस के बाद [ १६९ 


शिक्षित लोगों में होंगे। जब में 'ने उन से कहा कि हमारे देश में तोः 
अशिक्षा तथा निरक्तरता का साम्राज्य है, तो उन्हों ने चोंक कर कहा-- 
“क्या ! टगोर के देशवासी निरक्षर ! विश्वास नहीं होता ।?” हमें पर-- 


मात्मा का हृदय से कृतज्ञ होना चाहिए कि उस ने हमें गांधी ओर रवोंद्. 
जैसे देशवासी प्रदान किए हैं । 


पंचम परिच्छेद 
उपसंहार 


सिपाही विद्वोह को हुए ७८ चष बीत चुके। इस बीच भारतीय राजनीति 
में जो चढ़ाव-उतार आए, सावंजनिक जीवन की जिस 
अकार पुष्टि हुई और विचारों तथा संस्थाओं का जिस 
अकार विकास हुआ, इस का में ने पिछले परिच्छेदों 
में सिंहावलोकन करने की चेष्टा की है। भारत के इस काल के राजनीतिक 
इतिहास के अध्ययन से हम किन परिणामों पर पहुँचते हैं ? पहली बात तो 
यह कही जा सकती है कि शिक्षित भारत के दिमाग़ में उन्नति का विचार 
इढ़तापूर्वकं जम गया है । इस बीच बहुर्सख्यक व्यक्तियों ने लोक-सेवा 
की भावना से प्रेरित हो कर राजनीतिक उन्नति के लिए संगठित पयत् 
“किए हैं । जनता की अवस्था सुधारने के अतिरिक्त भारतीय देशभरक्तों का 
उद्देश्य रहा है मातृभूमि के लिए स्वराज्य के द्वारा उस स्वतंत्रता को 
आप्ति जो किसी भी अन्य वस्तु की अपेक्षा अधिक बहुमूल्य है । बिना 
इस के मातृभूमि के सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती । लॉड रोज़बरी ने 
तो देशभक्ति की परिभापा ही “जाति का आत्म-सम्मान? कह कर की है। 
-झअब अश्न यह उठता है कि यह प्रयत्न ठीक ढड़ पर किया गया या नहीं ? 


संतोष तथा 
निराशा 


उपसंदार [ १६३ 


जो ढंग सोचा गया वह ठीक था या नहीं और उस को समझदारी के साथ 
बचरता गया या नहीं ? और इतनी अच्छी नीयत से और इतना त्याग कर 
के जो कार्य किया गया, उस में सफलता कितनी हुईं ? इन पश्नों का 
उत्तर देने के लिए परिस्थिति की जांच करने की कई कसौटियां हो सकती हैं।. 
सावजनिक कार्यकर्ताओं के कार्य के फल-स्वरूप लोक-लेवा की भावना का 
अधिकाधिक व्यक्तियों में उदय हो सका है या नहीं ? शिकायतों को दूर 
कराने में उन्हें कितनी सफलता प्राप्त हो सकी है ? और उन्हों ने अपने 
सम्मुख जो ध्येय रकक्‍्खा था वह अभी कितनी दूर है ? कार्य प्रारंभ करते 
समय वह जितनी दूर था, उस दूरी में कुछ कमी भी हुई है या नहीं ? 
इन प्रश्नों का उत्तर देते समय उस कार्य से संतोप अहण क्रिया जा सकता 
है जो कि श्रब तक हो चुका है। इसी प्रकार इस वात से निराशा भी होगी 
ही कि एक शतावदी के तीन चरण से श्रधिक समय के कार्य के बाद भी 
अभी इतना सार्ग चलने को बाक़ी है शोर शायद्‌ अब तक जितना भार्ग 
ते हो चुका है उस की अपेक्षा बाक़ी मार्ग अधिक कठिन भी है। श्रय तक 
जितना कार्य हो चुका है उस का जोखा बहुत कुछ तम़मीना लगानेवाले 
की मनोतृत्ति पर भी निर्भर करेगा। मुझे स्मरण है कि सन्‌ ५८६४ में 
ओ रानाडे ने मद्गास में भापण करते हुए इस बात पर संतोष प्रकट किया 
था कि समाज-सुधार के क्षेत्र में इतना काफ़ी काम हो चुका है भर उसी 
अवसर पर सभा के अ्रध्यक्त, डा० ( बाद को सर रामकृप्ण ) भांडारकर 
ने उन्हीं बातों के आधार पर यह कह कर बड़ी निराशा प्रकट की भी कि 
अभी कितना कम कास हुआ है। इसलिए में यही कहेंगा कि टौऊ 
निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए समस्त दृष्टिकोणों को ध्यान सें रखना आय- 
श्यक है। न तो यह होना चाहिए कि सफलताशों का महत्व बद़ाने के 
लिए हम असफलताओं की घोर से आंखें बंद कर लें, चौर न यही 
होना चाहिए कि अवशेष कार्य की विशालता से हम इतने हतोत्साह हो 
जायें कि जो कुछ हो घुका है उसे नगरय सान देंठे। केक्‍्ल आशावादिता 
श्र 


श्६४ ] भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष 


अथवा निराशावादिता के थ्राघार पर किसी प्रश्न का निर्णय नहीं किया 
जा सकता। ऐेसे भी लोग होते हैं जो अपनी अबल आशावादिता केः 
कारण वास्तविक परिस्थिति की ओर से आंखें बंद कर सकते हैं और, 
लॉड मॉर्ले के शब्दों में, आंधी और ज़ोरों के मेंह को संदर मौसम कह 
सकते हैं । और दूसरी ओर ऐसे लोगों का भो अभाव नहीं है जो सूर्य कीः 
इसलिए निंदा कर सकते हैं कि ज्योतिषियों के कथनानुसार उस में 
धब्बे है । 

मुख्य भश्न दो हैं“-जनता ने सावंजनिक जीवन के संगठन में तथा 
लोक-सेवा की भावना के विस्तार में कितनी उन्नति की: 
है ? और सरकार ने अपने को स्वेच्छाचारी, नौकरशाही: 
ओर गैर-ज़िम्मेदार सरकार से बदल कर लोकमत के अनुकूल तथा उत्तर- 
दायित्वपूर्ण या जनता की सरकार बना लेने में कितनी तत्परता अदुर्शित 
की है ? जनता के हित के लिए शासन-प्रणाली में जिन सुधारों की आव- 
श्यकता थी, थे कहां तक स्वीकार हो चुके हैं ? जनता की आर्थिक अवस्था 
सुधरी है या उलटी और भी विगड गई है ?. कया जनता सें शिक्षा का 
काफ़ी प्रचार हो गया है ? सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए तथा 
शप्रीय एकता को बढ़ाने के लिए समाज-सुधार की कितनी अगति हो 
छुकी है ? | 
-' “पहले अश्न का उत्तर दे सकना तो काफ़ी आसान है। सावजनिक 
जीवन के संगठन सें तथा जनता में लोक-सेवा की भावना 
उत्पन्न करने में इतनी काफ़ी उन्नति हो छुकी ऐ कि 
हमारे आारंभिक कार्यकर्ताओं को जिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ा थो 
डन की आज की परिस्थितियों से छुलना ही नहीं की जा सकती | उसे' 
समय, र्रुगठन कही जा सकने योग्य किसी चस्तु का अस्तित्व भी नहीं था ॥ 
द्वेश-सेवा, की. भावना यत्र-तत्न- कतिपय व्यक्तियों तक,ही सीमित थी । यह 
उन के लिए नौरव का -विपय'है क्वि उस समय की निराशाजनक परि- 


दो प्रश्न 


सांवंजनिक जीवन 


उपसंहार [ रह 


स्थिति से भयभीत न हो कर उन्हों ने कार्य का श्रीगयणेश किया और उसे 
इतनी अ्रच्छी तरह निभाया कि उन्हों ने सावंजनिक जीवन की जो नींव 
रखी थी उस पर आज ऐसा विशाल भवन खड़ा हो गया है जिसे देखं 
कर कोई भारतीय लज्जा का अनुसव नहीं कर सकता। पहले यत्र-तत्र 
बिखरे हुए इक्का-दुक्का कार्यकर्ता थे, फिर स्थानीय संस्थाएं बनीं, फिर प्रांतीय 
संस्थाएं क़ायम हुई' और अंत में अखिल-भारतीय संस्थाएं । श्रखिल-भार- 
तीय संस्थाओं सें इंडिशन नेशनल कांग्रेस सब से पुरानी है और निस्संदेह 
सब से अधिक महत्वपूर्ण भी है । १८६१ में नागपुर की कांग्रेस में भापण 
करते हुए, मि० झ्यूम ने इस वात पर असज्नता प्रकट की थी कि उस के 
सातवें अधिवेशन का समय आ गया है। अपने जीवन के बीस घर्ष पूरे 
कर लेने के बाद कांग्रेस को संकट का सामना करना पड़ा और उस के 
बाईसबें अधिवेशन के अवसर पर इतना उपद्वव सचा कि अधिवेशन ही 
न हो सका। परंतु फ़ौरन ही उस का पुनःसंगठन हो गया और चह 
अपना कार्य जारी रख सकी । दस वर्ष बाद वह दूसरे लोगों के हाथों में 
चली गई ओर उस की नीति में परिवर्तन हो गया। कांग्रेस के जन्म- 
दाताओं में से अब केवल एक सज्न जीवित हैं) और उस के प्रारंभिक 
कार्यकर्ताओं में से भी थोड़े ही से ऐेप ६ । उस के पुराने कार्यकर्ताओं में से 
बहुदों को उस से इस कारण संबंध-विच्छेद कर लेना पड़ा दूँ कि दे उस 
की पुरानी नीति तथा उस के पुराने सिद्धांतों का छोड़ने के लिए तैयार 
नहीं थे। कांग्रेसवादी के पुराने अर्थ सें तो भारत के सभी राष्ट्रदादी अय 
भी कांशेसवादी हैं, परंतु कांग्रेस से जो भारी परिददव हो गए ६, उन छेः 
कारण उन स उझ बहुद सेन ठो उस ८ सदस्य ६ न दा हीसखऊद 
श सें आज सार्वजनिक जीवन दी जो स्थिति हू, बट कांग्रेस ६ परम्म- 


गज नर दः 


दाठायों की सद से सहान विजय ए | आंदाजन से परिक्ष्ण हे, यो 





१ सर दिनशा दाह्ा | लेकित घाद दे नी नहों रहे ! 
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जीवन का ही दूसरा नाम है । आशा ही जीवन है, और उद्योग ही आशा 
है। जो भी कार्य थिना स्वार्थ के और त्याग की भावना से किया जायया, 
चह न्यायी तथा दयालु परमपिता के विधान में श्रवश्य सफलता प्राप्त 
करेगा, चाहे सफलता प्राप्त होने में समय कितना ही लगे । 

आज के कांग्रेसवादियों का उन से भिन्न मत रखने वालों के प्रति जो 
भाव है, उसे देख कर मुम्के जे० ए० स्पेंडर की वह बात 


कांग्रेत तथा .. नेती है 5० 2 
दोहराने की इच्छा होती है जो उन्हों ने इंगलेंड के मज़- 
अन्य दल ५ 
दूर दल की अन्य राजनीतिक दलों से तुलना करते हुए 
कही थी ;-- 


पुराने राजनीतिक दलों में एक दूसरे के प्रति सहनशीलतवा का माव 
श्रा गया था | शांतिपूर्ण अवसरों पर वे एक दूसरे की अच्छी बातों को 
भी स्वीकार कर लेते थे और इत संभावना को भी मान लेते थे कि 
शायद उन से भी ग़लतियां हुई हों । लेकिन मज़दूर दल इस तरह की 
किसी कमज़ोरी को अपने पास नहीं फटकने देता | उस की स्थिति उस 
धार्मिक संप्रदाय की भांति है जो अपने को सब्र बातों में ठीक और 
दूसरों के सब बातों में पथ-श्रष्ट समझता है, जो अपने अनुयाथियों से 
पूर्ण श्राज्ञाकारिता चाहता है ओर उर्न्दँ श्रन्य संप्रदायवालों के संसर्ग 
में भी नहीं आने देना चाहता | उसे यह निश्चय करने में भले ही कठि- 
नाई हो कि किसी प्रश्न विशेष के संबंध में उस का सिद्धांत क्‍या है, 
परंतु उसे इस बात में संदेह नहीं हे सकता कि उसी का सिद्धांत ठीक 
होगा । 

मि० ब्रांड रसेल ने लिखा है :-- 

जब कोई व्यक्ति अपनी सारी शक्ति क्रिसी एक निश्चित उद्देश्य की 
पूर्ति में लगा देता है, तो इस का परिणाम प्रायः यह होता है कि वह 
विभिन्न बातों को उन का समुचित महत्व नहीं दे पाता और क्रिसी न 
किसी रुप में उसे कोई मानसिक विकार भी हो जाता है। 
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शायद इस संसार में बहुसंख्यक लोग बिना काफ़ो विचार क्रिए 
कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं । इतना ही नहीं, जिन अवसरों पर 
बुद्धिमत्ता का तक़ाज़ा कुछ न करने का होता है, उन अवसरों पर भी 
वे कुछ न कुछ करना ही चाहते हैं ।......हैमलैट का उदाइरण अक्सर 
इस बात के लिए पेश किया जाता है कि जो आदमी केवल सोचता 
रहता है, कुछ कार्य नहीं करता, उस का कैसा बुरा परिणाम होता है । 
परंतु कोई ओथेलो का उदाहरण इस बात के लिए पेश नहीं करता कि 
कि बिना विचार के कारय करने का परिणाम कितना भयंकर होता है । 
मेरा अपना विचार तो यह है कि संसार की समस्याञ्रों तथा मानव जाति 
के मविष्य को ध्यान में रख कर जो कार्य-क्रम स्थिर किया जायगा, वही 
सर्वश्रेष्ठ होगा । अपनी ही बात को सब से अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति 
तथा उत्ते ननापूर्ण भावनाओं के आधार पर निश्चित हुथ्रा कार्य श्रेष्ठ 
नहीं हो सकता | ...... इस समय संसार में चारों ओर ऐसे समुदाय 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो मानव जीवन पर समष्टि रूप से दृष्टिपात नहीं 
कर सकते और जो अपनी बात से रत्ती भर भी हृटने फे बजाय मानव 
सभ्यता को नष्ट कर देना पसंद करेंगे | 


व्यक्तिगत हो चाहे साव॑जनिक, श्रापत्ति पर इच्छा-शक्ति तथा बुद्धि 
मत्ता के सहयोग से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। इच्छा-शक्ति का 
कार्य तो यह है कि वह बुराई की ओर से न आँखें बंद करना चाहती 


० 


है और न उस के अवास्तविक इलाज से संतुष्ट होती है। इुद्धि 


नै 
2 
गण 


विशालता पर विदार कर के उसे सउह्य बनाने की कोशिश दरदी है। 
घपनी निजी तथा छोटी भावनाओं को ददा कर व्यापक मावनादों 


वथा बडी बातों पर विचार करने से ही इद्धिमदा का उदय होटा £ 
तथा वर्धा द र विचार करने से हूं हाहमचदा का उदय हूदा ह। 
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जिस प्रणाली के चालू रखने।के लिए मनुष्य की असाधारण 
शक्तियों की ग्रावश्यकता पड़ती है, वह साधारणतः सफल नहीं हैती । 
अगर उस की सफलता के कहीं कुछ उदाहरण मिल जायें, तो वे अप- 
वाद-स्ररूप हैं और उन से वह प्रणाली बुरी दाने की वात नहीं कट 
जाती । 

जो लोग थ्राज आगे बढ़ने के लिए उतावले जेसे हो रहे हैं उन का 
अपने उन साथियों से नाराज़ होना, जो देशभक्ति के ही कारण इतनी तेज़ी 
से या इतना अधिक आगे बढ़ने को तैयार नहों हैं, अनुचित है और शअ्रदूर- 
दुर्शिता तथा श्रविचारशीलता का परिणाम है। वे उन लोगों की जो 
सत्याग्रह के चजाय वैध मार्ग में विश्वास रखते हैं, नीयत में संदेह करते 
है और यह विचार करना नहीं चाहते कि उन्हों ने देश का कितने समय 
तक, कितना और कैसा कार्य किया है। वे इस तरह बात करते हैं जैसे 
महात्मा गांधी के उदय के पूर्व केवल घोर अंधकार ही रहा हो और जैसे 
उन्हों ने नास्ति से अस्ति का, रुत्यु से जीवन का सुजन किया हो । गांधी 
जी. के पहले के सावंजनिक जीवन की तनिक सी जानकारी भी इस तरह 
की बात का पूरा-पूरा खंडन कर देने के लिए काफ़ी है। चर्तमान भूतकाल 
की देन है और उस के बिना असंभव था। अगर झूम तथा नौरोजी जेसे 
व्यक्ति न होते तो कांग्रेस का अस्तिव भी न होता । महात्मा गांधी को 
बनी-बनाई राष्ट्रीय संस्था मिल गईं जिसे उन्हों ने आसानी से अपने मन 
के म्ुताबिक़ चला लिया क्योंकि परिस्थिति उन के अनुकूल थी ।, बात 
यह नहीं थी कि उन्हों ने कहा कि “प्रकाश हो और प्रकाश हो गया”? । 
अगर रानाडे ओर मेहता, सुरेंद्रनाथ और तिलक, गोखले ओर मालवीय 
न होते, तो गांधी को अधिकार कर लेने के लिए कांग्रेस न मिल जाती । 
सावजनिक कार्यकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि थे इतिहास का कुष्ठ 
सम्मान करना सीखें । आज का साधारण कांग्रेसवादी उन लोगों को छुरा- 
भला कहने सें, जो महात्मा गांधी के बदलते रहनेवाले विचारों को आंख 
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चंद कर के मान लेने के बजाय अपनी स्वतंत्र बुद्धि से काम लेना ज्यादा 
डीक समसते हैं, जितनी शक्ति का अपव्यय करता है उस का यदि एक 
अंश भी वह पिछले इतिहास की जानकारी हासिल करने में ख़च करता 
सो इतनी ग़लत बातें न कही जातीं, इतने खोखले तक न पेश किए जाते 
और इतने अ्रमपूर्ण निप्कर्प न निकाले जाते। और उन पुराने कार्यकर्ताओं 
के प्रति इतना अकृतञ्ञता का भाव न दिखाई पढ़ता जिन की कोशिशों की 
'बदौलत ही आज इतनी उन्नति संभव हो सकी हैं । हमें यह वात न भुला 
'देनी चाहिए कि अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता से फूल कर अपने बाप-दादों 
“को मू्ख कह सकते हैं तो हमारे वंशज हमें महामूर्ख कह सकेगे। 
अभी भी इस बात के लक्षण दइण्टिगोचर होने लगे हैं कि कांग्रेस के 
अर कार्य मद उत्साही लोगों में अपने अन्य सहयोगियों के 
प्रति असंतोप तथा संदेह का उदय होने लग यया हैँ। 
काँग्रेस के समाजवादियों को अन्य कांग्रेसवादियों के कुकार्वों तथा द्वितों में 
बरजुआ मनोद्ृत्ति दिखाई पड़ने लगी है और वे उन्हें शांति से नहीं 
बैठने देना चाहते । इन लोगों का दल अभी तो आसमान में एक दोट 
बादल जैसा ही है, लेकिन आशंका होती हैं कि वह फेल कर सारे आकाश 
को व्याप्त न कर ले | देशी नरेशों ठथा ज़र्मीदारों का अस्दित्व मिदा देने 
'की विचारहीन बातों का परिणाम यही हो सकता दे क्ि संपन्न वर्ग भय- 
भीत हो जायें और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उन की सहानुभूति न रद्द 
जाय । भारत के सरकारी कण को अदा न करने की दातों के फल-स्घरूर 
ब्रिटेन में संशय उत्पन्न हो गया घोर नए भारतीय विधान में झुद्ध ऋर 
संरक्षणों की चृद्धि हो गई, यह तो सनी को मालूम दे । जो लो 


गे देन साने 


रे न 
कांग्रेस से याहर हैं, उन की समझ से तो यह सीधी-सादी सी दात हे कि 
इस समय भारत को शबयनी सारी शाक्ति स्वराज्प प्राप्ण करने में लगानोी 


चाहिए । ऐसे कार्यक्रम तेयार करना जिन को यदौऊरूत ध्यंवरिक दिट 


पथा कलह उत्रत्त हो, छुद्धिमत्ा का छार्द नहीं हो सझादा | इन बार्यक्रमे 


ब्य 


*| 
पल 
ट / 
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में कितनी ही श्रच्छाइयां हों, यह तो निश्चित है कि वरतंमान शासन कें: 
क़ायम रहते हुए उन्हें कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता और 
उन के कारण राजनीतिक कार्यकर्ताओं में मतभेद उत्पन्न करने का परिणाम 
यही हो सकता है कि जिन के हाथ में श्राज बारतविक शासन-शक्ति है 
ओर जो स्वभावतः उसे छोड़ना नहीं चाहते, उन की शक्ति और भी बढ़ 
जायगी । हमारा पहला कार्य यह है कि शासन-शक्ति अभारतीरयों के हाथों 
से भारतीयों के हाथों में झ्रा जाय । उस शक्ति का उपयोग किस प्रकार 
किया जायगा और उस का राष्ट्र के विभिन्न अंगों के बीच विभाजन किस 
प्रकार होगा, ये आगे के अश्न हैं । 

परंतु आज के सावंजनिक कार्यकर्ताओं का अधिक उत्साही दल इस 
अकार के विचारों को भ्रतिक्रियावादी नहीं तो सुधारवादी तो बताता ही 
है और उन की उपेक्षा करना चाहता है। जिस के पास देखने को आंखें 
हैं, सुनने को कान हैं ओर विचार करने के लिए दिमाग़ है, उसे यह अम 
कदापि नहीं हो सकता कि मुझ जैसे लोगों के विचार आज लोकग्रिय हैं । 
कोई उन की थ्रोर से लोकप्रियता का दावा पेश नहीं कर सकता । किसी 
भी सावंजनिक सभा में यह बात बढ़ी आसानी से मालूम हो जायगी कि 
आज सावंजनिक विपयों के अति अनुराग रखनेवाले लोगों का बहुमत 
इन विचारों के पक्त में नहीं है । हां, यह दूसरी बात है कि बहुमत की 
बात सदा ठीक ही नहीं होती । 

अगर यह कहना धृष्टता न हो, तो में कहूँगा कि मुझे अब तक जिन 
सज्ननों से मिलने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है, उन में 
अगेरी के श्री शंकराचार्य एक परम असाधारण व्यक्ति 
72 हैं। पिछले महीने हम कुछ लोगों को उन के दुर्शन का 
सौमाग्य प्राप्त होने पर उन्हों ने हम से कहा था कि बहुमत का शासन 
हो, इस के लिए यह भी आवश्यक है कि बहुमत में उचित निर्यय कर 
सकने की शक्ति भी -हो- पुराने समय में यह सिद्धांत अचलित था कि 


लोकतंत्र का 
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राजाओं को शासन करने का देवी अधिकार प्राप्त है। यह सिद्धांत कितना 
भयानक सिद्ध हुआ, इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, परंठु यह सिद्धांत 
भी कि “लोकमत की आवाज़ ईश्वर की शावाज़ञ है? कम भयानक नहीं 
है। जब ब्रिटेन आदि देशों ने सिल कर रूस से युद्ध किया था जो कि 
'क्रीमियन युद्ध कहलाता है, तव उसे उन देशों के लोकमत का कितना 
अधिक समर्थन प्राप्त था ! परंठु वाद को संसार ने उसे कैसा सममा है 
हम में से कितनों ही को याद होगा कि जब भहायुद्ध के बाद वारसाई 
की संधि हुईं थी तो बहुर्सख्यक लोगों ने कितनी प्रसन्नता प्रकट की थी, 
परंतु आज वह व्यक्ति कहां है जो उस की प्रशंसा करने को तैयार हो ? 
अपने देश का ही एक उदाहरण लीजिए | जिन लोगों ने १६१६ के कांग्रेस- 
मुसलिम लीग वाले समझोते का उत्साहपूवेक समर्थन किया था, उन में 
से कितनों ने बाद को उस पर खेद नहीं प्रकट किया ? समि० बर्द्रांड रसेल का 
कहना है कि “किसी राजनीतिक सिद्धांत के व्यापक प्रचार के प्रायः दो 
प्रकार के कारण होते हैं, जो एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं । एक ओर 
तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पहले से प्रचलित विचारों के फल-स्वरूप उत्पन्न 
होनेवाले नए विचार प्रकट करते हैं ओर उन का प्रचार करते हैं । दूसरी 
शोर राजनीतिक तथा थञार्थिक परिस्थिति में कुछ ऐसी यातें रहती हं जिन 
के कारण जनता को उन नए विचारों से अपने घनावों की पूतिं की कुछ 
आशा होने लगती है ।” गांधी जी के विचारों का जो व्यापक प्रचार 
हुआ छह, उस का रहस्य इसी बात में छिपा हुआ हू । मि० रसेल के 
शब्दों सें “जब किसी व्यक्ति के आत्म-सस्मान को भयानक चोट लूग जानी 
है, तो वह बुद्धिमत्तापू्वक विचार नहीं कर पाता ॥” जिस समय गांधी 
जी अपना शसहयोग का अख ले कर भारत के राजनीतिक छुप्र में ऋद 
तीर हुए, उस समय भारत के मन में जलियांवाला दाद का गहरा घाद 
बहुत ताज़ा था। उसी विचारक का कहना है कि “प्रायः सभी समय 


घिंदे ्ड कि कक 
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सभी तरह के सहात्मा सभी ठरह के सिद्धांतों का प्रदार करते रहते ह, 
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'परंतु उन में से भ्रचार उन्हीं का हो पाता है जिन में तत्कालीन परिस्थिति 
के कारण उत्पन्न होनेवाली मनोत्रत्ति के लिए कोई विशेष आकर्षण रहता 
है।” एक अन्य स्थान पर मि० रसेल ने लिखा है कि राजनीति में बुद्धि- 
चाद का हास दो कारणों से होता है, जिन में एक यह है कि “संसार में 
'ऐसे व्यक्ति तथा समुदाय मौजूद रहते हैं जिन्हें अपने लिए यथेप्ट अवसर 
'नहीं मिलता”? और जो इसी लिए परिवर्तन के समर्थक रहते हैं । उन के 
“विचारानुसार “रण्ट्रवाद का बुख़ार अबुद्धिवाद का ही एक रूप है”? और 
उस के कारण संघर्ष अनिवार्य हो जाता है । 

भोपाल की स्वर्यीया बेगम साहवा ने लॉ मेस्टन से कहा था, और 
उन्हों ने यह बात झुक से दोहराई थी, कि गरीब लोगों 
की भूख ओर मध्यम श्रेणी वालों का असंतोष, क्रांति 
के बीजों के लिए उपजाऊ भूमि का काम देते हैं ।। बेगम साहबा ने, जो 
“कि बड़ी समझदार राजनीतिज्ञा थीं, संयुक्त आंत के लेफ़्टिनेंट-गवर्नर को 
यह चेतावनी दी थी कि त्रिटिश भारत में ये दोनों ही बुराइयां मौजूद 
हैं। आज के भारत की सब से सुख्य वात क्या है ? उस की निर्धनता । 
'एक पुराने भारत-मंत्री, ड्यूक ऑक़र आरगिल ने, जो बाद को अजुदार 
दल के एक स्तंभ हो गए थे, कहा था कि वैसे तो निर्धनता यूरोप में भी 
है, परंचु भारत जेसी पीस डालनेवाली गरीबी कहीं अन्यतन्न नहीं मिलेगी । 
आर भारतीय आर्थिक प्रश्नों के भारी जानकार दादाभाई नौरोजी का तो 
ग्रह निश्चित विचार था कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनता को चहुत 
ही भारी आर्थिक ज्षति प्रहुँचाई है। मि० जॉन ऐडम ने कहा था कि 
“भ्रारत संसार के सत्र से घनी देशों में है ओर फिर भी भारतवासी सब 
से निर्धन हैं ।? और राजनीतिक पराधीनता के कारण मध्यस श्रेणी वाले 
भारतीयों की आत्म-सम्मान की भावना को पय-पंग पर चोट लगती ही 
रहती है। श्री गोखले ने वेलबी कमीशन के सम्मुख कहा था कि “वतंमान 
शासन-प्रणाली के कारण हमारे लंबे से लंबे व्यक्तियों को. भी कुक कर 
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रहना पड़ता है |” हम चाहते हैं कि हमारे देश सें हमारी वही स्थिति 
हो जो अन्य देशों में वहां के लोगों की है। ये दो ब्राइयां तो--थरार्थिक 
पनिर्धनता तथा राजनीतिक असंतोप --भारतीय परिस्थिति में स्थायी रूप 
से वतमान है' । उन की तीकह्नता को बढ़ा देने के लिए बीच-ब्रीच में पंजाब 
का साशंल लॉ तथा समय-समय पर दमन-चक्र की अतिशयता जैसी 
अस्थायी बातें भी हो जाती है” जिन के कारण जनता की विचारशीलता 
और भी भंग हो जाती है । इस प्रकार की राजनीतिक भूमि थी जिस में 
श्री गांधी ने पहले असहयोग और फिर सत्याग्रह के बीज चोएु । वे आध्या- 
त्मिक उच्चता के महान व्यक्ति है', परमोच्च चरित्र वाले छू, उन की 
निस्स्वार्थता तथा त्याग की भावना असाधारण हैँ। संन्यासी जेसे इस 
महात्मा ने भूख तथा असंतोप से पीड़ित जनता के सम्मुख आरा कर कहा 
कि लो, यह तुम्हारे सारे रोगों की रामबाण ओऔपधि है। घगर उन का 
संदेश नगर-नगर और गांव-गांव में शीत्रता से व्याप्त हो गया, तो मानव 
स्वभाव को देखते हुएु यह कोई आश्चय की यात नहीं हैं । 

दूसरी ओर लिबरल सत है। कम से कम मेरी समर में नो वह 
देशभक्ति की भावना से प्रेरित है, बद्धिमत्तापूर्य दे और 
देश की परिस्थिति को देखते हुए उपयुक्त हे, परंतु उस 
के साथ गांधी जैसी महान पग्रात्मा वाला कोई व्यक्षित नहीं हैँ। उस में 
वास्तविक किंतु कवित्वहीन दातों और उत्तेजनारददित व द्धिवाद का ट्वना 
सम्मिश्रण है कि वह यह-संख्यक जनता की दृष्टि में ग्राकृपझ नहीं हों 
सकता । एक घअंग्रेज़ सज्न के शब्दों में “लिदरल (डद्ार) बाद दीझू ऋर 
शालत की, नतिक तथा अनतिक्त की दारीकछियों दो इतना धपिक मसहत्य 
देता हैँ घोर गलत लेकिन सीधे-सादे और जोरदार ठंग से दाव काने 
तथा भावनाओं को उर्तेज्ञित करने से इतना दूर रहता है, क्लि उप का 
जनता पर प्रभाव नहीं पड पाता । यह रूद होते हुए नी, झंगर साग्शार 
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बहुत कुछ भिन्न हो सकता था । जनता की सरकार के प्रति नाराज़ी कम 
होने पर उस की मनोद्ृत्ति में भी कद श्रंवर आ जाता | लेकिन सरकारें 
तो इस बात के लिए बदनाम रही है' किये बुद्धिमता से कार्य नहीं लेतीं। 
जब सरकार नौकरशाही हो ओऔर उस पर भी विदेशी, तब तो कहना ही क्या है [ 

जब में उन अनेक अवसरों का स्मरण करता हूँ जब सरकार लोकमत 
की वाजिबी सी बातों को मान कर और ग़रीबों की? 
हालत सुधारने के लिए कुछ थोड़ा सा काम कर के. 
अपनी भी ओर वेध आंदोलन के समर्थकों की भी' 
स्थिति को सुद्ढ़ कर सकती थी; जब में यह विचार करता हूँ कि तनिक- 
सी सहानुभूति, तनिक सी मनुप्यता, चोट खाए हुए लोगों के घाव को: 
भरने में कितनी सहायक हो सकती थी; और जब में यह सोचता हूँ कि. 
सरकार ने अपनी विचारहीनता से इस प्रकार के अवसरों को किस प्रकार 
खो दिया है तथा जनता में नई-नई नाराज़ियां पेदा कर के कांग्रेस के- 
नवीन समर्थकों की संख्या में किस श्रकार वृद्धि की है, तो प्राचीन ईरान के 
उस संत की बात याद थ्रा जाती है जिस ने कहा था, “देखो बेटा, कितनी 
थोड़ी बुद्धि से संसार का शासन-कार्य चल जाता है ।” सरकार अगर 
जनता की दृष्टि में इतनी बुरी तथा अ्विश्वसनीय हो गई है, तो इस की 
ज़िम्मेदारी उसी पर है। साथ ही उस ने लोकमत के श्रति जिस उपेक्षा 
तथा अवज्ञा का प्रदुशन किया है, उस से लिबरल पार्टी की स्थिति को' 
भी भारी धक्का लगा है ।-जो सरकार लोकमत का आदर न करती हो, 
उस के शासन में वेघ आंदोलन में विश्वास रखनेवाले राजनीतिक दुल का 
पनप्‌ सकना कठिन ही है । 

इस परिस्थिति में स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि लिबरल लोगः 
अपने पुराने ढंगों को छोड़ कर कांग्रेस में शरीक हो कर 
उस की शक्ति क्‍यों नहीं बढ़ाते । इस का उत्तर अंशतः 
पहले दिया जा चुका है । उस के अतिरिक्त इतना औरः 


सरकार की 
ज़िम्मेदारी 
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कह देना यथेप्ट होगा--जब वे मुल्क की हालत देखते हैं और देखते हैं 
के लोगों में अनेक्य फेला हुआ हे, विभिन्न संप्रदायों के बीच सदूभावना 
का अभाव है, अल्प-संख्यक समुदाय बहुमत के निर्णय को स्वीकार करने 
के लिए तैयार नहीं हैं, जिस शक्ति का देश के लिए स्घराज्य की श्राप्ति के 
अयत्न सें सदृब्यय किया जा सकता था उस का संप्रदाय अथवा समुदाय 
(विशेष के लाभार्थ पारस्परिक रूगड़ों में अपव्यय किया जाता है, (अंग्रेज़ी 
“सरकार की कृपा से) हम अपने देश की सैनिक रक्षा का भार अहण करने में 
असमर्थ हैं और वे सामाजिक कुरीतियां तथा रूढ़ियां जिन से हमारी क्षमता 
तथा एकता से वाधा पड़ती है प्रायः ज्यों की त्यों मौजूद हैं, तो लिबरलों 
को इस अनिवार्य विचार के सामने सिर मुका लेना पढ़ता है कि राज- 

पनीतिक संग्राम के जिन अख्त्रों का उपयोग करने पर अधिकारियों से घोर 
संघर्ष आवश्यक ऐ उन का व्यवहार कर सकने के योग्य बनने के लिए थभी 
भारी तैयारी की आवश्यकता है। उन के लिए इस बात का ढोंग करना 

“कि वे वर्तमान कांग्रेस के ढंगों को उचित, घुद्धिमत्तापू्ए अथवा कारगर 
'समम्ते हैं, अपने आप को तथा देश को धोखा देना होगा। जो ऋपने 

आप को धोखा दे सकता है, वह देश को घोखा दिए बिना केसे रह सकता 

है ? देश के लिए सब से अच्छी वात यह होगी कि कांग्रेस में ध्रसहन- 

'शीलता की मात्रा कुछ कम हो घ्ौर बुद्धिमत्ता की कुद्द अधिक, लिदरल पार्टी में 
त्याग की भावना कुछ अधिक हो, विभिन्न संग्रदार्यों के दीच विश्वास की माद्रा 

कुछ अधिक हो और सब के यीच पारस्परिक सहयोग की भावना की वृद्धि हो । 

रिच्ड बेक्सटर की यह बात सदा के लिए टीऊ है और भारत के सार्यडनिक 

कार्यकर्ताओं को उस पर मनन करने की घावश्यकता हैं--“महत्वपू् दादों 

'में एकता, कम महत्व की दातों में स्वतंद्रता और सद शरातों में उदारता 

दूसरा पिचारणीय प्रश्न यह है कि भारत की राजनीतिक घद्नाओों 

का जो सिंदादलोकन किया किया गया है, उस्र से यह 
निष्कर्ष निकलता हैं ऋधदा नहीं कि देश ने राजनीटिक 


के 


राक्षनीतिक उन्नति 
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उन्नति की है। मेरा अपना मत तो यह है कि उन्नति हुईं तो अवश्य 
है, परंतु वह काफ़ी नहीं है। गवरनर-जनरल की लेजिस्लेटिव कोंसिल 
की स्थापना सन्‌ १८९४ में हुई थी और उस समय उस में एक भी 
गैर-सरकारी मेंबर नहीं था। सन्‌ १८६१ में पहला इंडिअ्रन कोंसिल्स 
ऐक्ट पास हुआ और कुछ गेर-सरकारी व्यक्ति सरकार द्वारा नामज़द हो. 
“कर कोंसिलों के सदस्य हो गए । इकतीस वर्ष बाद सन्‌ १८६२ में नया 
इंडिअन कोंसिल्स ऐक्ट पास हुआ जिस से कोंसिलों में कुछ सुधार हुए 

सन्नह 'वर्ष बाद फिर सुधार हुए। सन्‌ १६०६ में स्थापित होनेवाली 
मंलिं-मिंटो कोंसिले असंतोपजनक अवश्य थीं, परंतु यह कौन कह सकता 
है कि वे सन्‌ १८६२ के ऐक्ट वाली कोंसिलों की अपेक्षा कहीं अधिक 
अच्छी नहीं थीं ? सुधारों का चौथा ऐक्ट दस चर्ष वाद बना । माँटेयू सुधारों. 
की बाबत साधारणतः यह धारणा फेली हुईं है कि वे असफल रहे। मैं 
इस-“मत से इस हद तक सहमत हूं कि उन से जितनी आशा की जाती 
थी, उतने संतोषजनक वे नहीं प्रमाणित हुए । इस बात की ज़िम्मेदारी 
सरकार तथा कांग्रेस दोनों ही पर है । मेरा सदा यह विचार रहा है कि 
अगर कांग्रेस को सिलों के कार्य में भाग लेने की नीति का पालन करती तो 
भांटेगू ऐक्ट इतना निराशाजनक न ग्रमाणित होता । उस दशा में राष्ट्रीय 
मत इतना प्रबल होता कि नोकरशाही भी उस की उस प्रकार उपेक्षा करने 
का साहस न करती जिस अकार कि उस ने की है । यह सच है कि भारत 
की 'सरकारों ने १६१६ के विधान के उदार निर्माता ( मि० मांटेगू )के 
उद्देश्यों को विफल करने के अयत्न में कोई बात उठा नहीं रक्‍्खी । लेकिन 
साथ दी यह बात भी डतनी ही सच है कि अगर उन्हें अपने इस अयत्न 
में सफलता मिली तो इस का एक सुख्य कारण कांग्रेस का गैर-बाजिबी 
रुंख़ सी था। सन्‌ १६१६ के ऐक्ट को पास हुए सोलह वर्ष चीच चुके और 
अब इसी वर्ष फिर नया प्रेकट बना है । उस के संबंध. में में अपना विचार 
यंथेष्टे' रूप से अकंद कर ुका हूं और उसे यहां दोहराने की आवश्यकता 
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आमी की--इंडिश्रा कोंसिल ( भारत-मंत्री की कोंसिल ) में नियुक्ति हुई । 
इस के दो वर्ष बाद वायसराय की एग्ज़ीक्यूटिव कोंसिल में अथम भारतीय 
सज्न की नियक्ति हुईं। और इस के बाद मद्दास, बंबई तथा बंगाल के 
गवर्नरों की एग्ज़ीक्यूटिव कोंसिलों में भी भारतीय सदस्यों की नियुक्ति हो 
गई । संयुक्त आंत में भी एग्ज़ीक्यूटिव कोंसिल की स्थापना होनी चाहिए, 
सरकार के इस अस्ताव को दो बाद लॉड सभा ने अस्वीकार किया । परंतु 
श्राज देखिए | वायसराय की एग्ज़ीक्यूटिव कोंसिल में तीन भारतीय हैं, 
मद्रास, बंबई और बंगाल की में दो-दो, ओर अन्य आंतों में एक-एक । 
श्रव कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां एग्ज़ीक्यूटिव कोंसिल न हो । इन के 
सिवाय आंतों में मंत्री हैं, जो सब के सब भारतीय हैं । मांटेगू युग के पूर्व 
सो इतनी उन्नति की बात पर किसी को विश्वास भी न होता। प्रिवी 
'कोंसिल में भी भारतीयों का अवेश हो गया है। हाई कोर्टों के भारतीय 
जजों की संख्या को भी देखिए । प्रथम वार जब लॉड रिपन ने एक भार- 
तीय सज्जन ( सर रमेश चंद्र मित्र ) को स्थानापन्न चीफ़ जस्टिस नियुक्त 
किया था, तो भारत के श्रंग्रेज़ों में इस नई वात से बढ़ी नाराज़ी फैली 
थी । तब से अनेक भारतीय स्थानापन्न चीफ़ जस्टिस हो चुके हैं और दो 
सो इस पद पर स्थायी रूप से भी रह चुके हैं । एक भारतीय सजन लॉ्ड 
सभा के सदस्य, सहकारी भारत-संत्री तथा एक प्रांत के गवरनर भी रह चुके 
हैं। कई भारतीय स्थानापन्न गवर्नर रह चुके हैं । 
यद्द बात स्वीकार कर लेने पर कि राजनीतिक उन्नति. के पथ की ये 
कई मंज़िलें ते हो चुकी है', यह मश्न उठता है किइहन 
सुधारों .के फल-स्वरूप वास्तविक शक्ति जनता के 
2 , | प्रतिनिधियों के द्वार्थों में आई .है.या नहीं। इस का 
उत्तर: नकारात्मक ही हो .सकता है ! प्रत्येक, बार क्रे सुधारों में इस भद्दी 
लात को कि पास्तविक शक्ति .ब्रिटिश के ही .हाथों,में है, मानो ख़र्चील्ली 
कोंसिल़-प्रणाली की. द्विखावटी तड्क-भड़क में छिपाने की कोशिश की गई 


निराशा जनक 
'' बात 
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है। ब्रिटेन के एक अत्यंत विचारशोल पत्रकार, मि० स्पेंडर का कहना है 
कि “जहां सकार कोंतित के नियंत्रण से स्वतंत्र रहती है और उस के 
असंतुष्ट होने पर भो कायम रह सकती है, वहां राजनी तिज्ञों को उन देशों 
के राजनी तिज्ञों जेसी शक्ति तथा भप्रभ्नाव की प्राप्ति नहीं हो सकती जहां 
फि पाजश्ञप्तिंट का ही बोल बाला है ।”? उन्हीं का यह भी कहना है कि सभी 
विधानों में सरकार तथा कोसिल के बीच शक्ति के लिए प्रप्रकट परंतु 
अनवरत संघर्ष चन्ना करता है। हमारी व्यवस्यापिकरा सभा को यह अधि- 
क्तार नहीं मिल्ला क्रि वह अपनी इच्छा के अ्रठुसार कार्य करा सझे। 


ब्रिटिश पार्ञ्ामेंट की कामन्स सभा वास्तव में एक स्वतंत्र संस्था दे । 
इसलिए देश के योग्य से योग्य व्यक्ति उस में प्रदेश 
आष्त करने का प्रयत्न करते हूं। इसलिए वहां के भाषणों 
का शासन-कार्य के व्यावहारिक पहलू स संघध रहता 

। कामन्स सभा के सदस्यों को ब्लेकस्टान ने ट्स 
प्रकार व्याख्या की थी :-- 


बत्रिडिश पार्लीमिंट 
और भारतीय 
व्यवस्थापपक्रा सभा 


>् आ 


कामन्त सभा में लॉडों को छोड़ कर साधारण जनता के प्रतिर्नि 
। प्रत्येक सदस्य चुना तो एक निर्वित क्षेत्र की घोर से जाता ए 
परतु निर्वांचत हो जाने के बाद वह समभत्त देश की से के 


प्रयत्न करता है| पार्लामेंट तक पहुँचने में उस का उद्देश्य धरे ज़िले 
फो नहीं, बल्कि समचे गप्ट को लाभ पहुँचाना रहता है । 


| 


लेकिन हमारी कोंसिलों की रचना क्विस्त प्रकार की हैं ? उन का निर्दा- 

पवन होता है विभिन्न संप्रदायों तथा दितों के घलग-दघलग एड दर्जन मे 

भी अधिक तरह के निर्वाचन-छेंग्रों के द्वारा । हमारी बोखिलों में ज्मदारों 

ब्यवसायियों झादि की संस्थाध्रों के प्रतिनिधि तो हूं हो, उन में सुखल- 

सार्नों, यूरोपिशनों, एंस्लो-इंडिशनों, भारतोद ईस्ाइयों, सिश्सयों, दस्त 

जातियों, रियो श्रादि के भी ऋलग-भलग एुने गए प्रतिनिधि हैं। ऋटलिल 
र४ड 
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पार्लीमेंट की इतनी अबिक शक्ति होने के कारण मिटेन में “पालंमिंट कीः 
सदस्यता तथा सावंजनिक जीवन पर्यायवाची शब्द हो गए हैं, और चहां 
कोई व्यक्ति अच्छा पालीमेंटरिश्रन हुए बिना राजनीतिक महत्व झ्राप्त नहीं 
कर सकता ।” श्रमेरिका की पार्लामेंट ( कांग्रेस ) इतनी शक्तिशालिनी: 
नहीं है श्रौन्‍ इसलिए वहां “कांग्रेस की सदस्यता का कोई विशेष महत्व 
नहीं हैं । अगर किसी उग्रक्ति में इतनी शक्ति तथा क्म्मता न हो कि वह 
कांग्रेस के बाहर भी शक्तिशाली बन सके, तो कांग्रेस की सदस्यता उलटीः 
बाधा उपस्थित कर सकती हैं ।? परंतु अमेरिका में इस कमी का बदला 
इस बात से चुक जाता है कि वहां की सरकार के अ्रध्यक्ष, राष्ट्रपति, भी 
जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं । हमारी कोंसिलें तो जर्मनी की पुरानी 
पार्तमिंट की तरह हँ जिस की बाबत कहा जाता था कि उस से “स्वेच्छा- 
चारितापू्ण तथा नोकरशाही वाली शासन-प्रणाली में लोकतंत्नवाद कीः 
नक़ली गोट लग जाती है ।?? उस की बाबत कहा जाता था कि “उस में तीन 
दर्जन तो योग्य और होशियार आदमी हैँ और साढ़े तीन सौ छुद्ध हें 
जिन्हें उस के कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं रहती ।?? मुझे आरुचर्य न होगा. 
अगर हमारी नोकरशाही भी हमारी कॉसिलों की वावत ऐसा ही विचार 
रखती हो और सोचती हो कि इस प्रकार की संस्थाओं को वास्तविक 
राजनीतिक शक्ति श्रदान करना ठीक न होगा । वह यह भी सोच सकती है 
कि वोटरों कीं संख्या में भारी वृद्धि हो जाने पर भी भारत की कोंसिलें 
जनता की सध्दी अतिनिधि न होंगी और इसलिए उन्हें वास्तविक शक्ति 
प्रदान करना थोड़े से-लोगों के हाथों में शासन-शक्ति दे देना होगा । इस 
तक का एक उत्तर यह हो सकता हैं: कि विदेशी नोकरणशाही के हांथ में 
शक्ति रहने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा हें कि वह थोड़े से भारतीयों के 
हाथों में रहे .। लेकिन एक दूसरा उत्तर -और भी है । सन्‌ १८२२, १८६७ 
८८४ और १६१८. के झुधातं के द्वारा उसे अपना बतंमान रूप आप्त 
झोने के पू्च त्रिविश-पार्लीमेंट की क्यों 'हांलत थी ? वहःजनता-की क्रितमीं 


४ 
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सच्ची प्रतिनिधि थी ? उस की तब की स्थिति का एक प्रामाणिक वर्णन 
इस प्रकार है-- 

साधारण राजनीतिश्ञों का इनाम में हिस्सा पाने के. समय के अति- 
रिक्त और कोई महत्व नहीं था। उन में से अधिकांश अपने संरक्षकों 
की इच्छानुसार बोट दे देने ओर अपना वेतन पा लेने भर से संबंध 
रखते थे । और जब वे श्राज्ञाकारितापूवक वोट नहीं देते थे तब अपना 
मूल्य वसूल कर लेते थे। उन के संरक्षक उन से इस बात्त क्री न तो 
इच्छा रखते थे श्रोर न आशा कि उन के लिए पार्लीमेंट में जो कार्य 
निश्चित कर दिया गया हो, उस के तिवाय वे राजनीति में हस्तत्षेप 
करेंगे। कामन्स-सभा फे तीन-चौथाई निर्वाचन-चषेत्र या तो इस कदर 
ज़मींदारों के आधिपत्य में थे कि वे जिसे चार्द उसे निर्वाचित करा 
सकते थे और या ऐसे थे कि अधिक से अधिक रुपया खर्च करनेबाला 
उन के वोट खरीद सकता था। निर्वाचन-प्रणाली तीन सो वर्ष पुरानी 
तथा दक्षियानूसी थी। द्ृवर-कु नरेशों ने अपने समर्थकों का बल 
बढ़ाने के लिए बहु-संख्यक् नर निवाचन-चेत्र कायम कर दिए भे, लें 
निकथ्बर्ती ज्मीदारों फे नियंत्रण में श्वा गए पे। अगर मद दान 
होती तो भी उस का पुरानापन दी प्रणाली को गिगाड़ देने के लि 
यथेष्ट होता । ओल्डफ़ील्ड फे अनुसार सन्‌ १८१७ तझ कामन्स-समा 
४७४ सदस्य ऐसे थे जिन का निर्वाचन १४४ लॉटी' तथा २२३ दधन्‍्प 
व्यक्तियों की कृपा का फल था, १६ सेंबर सरकार के धझ्ादमा घे बोर 
फेवल १७१ सदस्य ऐसे थे जो वास्तव मे जनता द्वारा निर्दा दिन 
थे । ये लोग ऐसे निर्वा चनन्द्तेत्नों से निर्वाचित हुए थे 

॥ 


न्यर /पे -। 


श्तने स्वतंत्र थे कि उन को वोट ने दा जबदरदा ' था साया थे 
| जे के वन थ कि हि 

झौर न छरोदे जा सकते थे; लेडिन पहां चुनाव खद्ना इतसे प्रिय 
ड्रि के & ४ 4 « 5३: > 2, 

झर्चे का काम था कि दउ लोग ही ऐसा कर सबते पा! बोर इनाह 

। 5-० लाख दी उमा झा में छोाघरा १.६०,००० हू.) या झर»+ 
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पिक्रार.प्रात्त था.। ( जे० ए० स्पेंडर की “पब्लिक लाइफ़” नामक 
पुस्तक से ) 

ओर उन मंत्रिमंडलों का जो इस पार्लामेंट के श्रति ज़िम्मेदार होते 
ब्रिटिश मंत्रिमंडलों थे, निर्माण क््सि प्रकार होता था ब्रिटिश राज- 

निर्मा नीतिज्ञों के जीवन-चरित इस अकार के उदाहरणों से 
का निर्माण 80 

। भरे पड़े हैं कि अनुपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति हुईं 
ओर वह भी ऐसे कारणों से जिन का लोक-हित से किसी प्रकार का संबंध 
नहीं था । कतिपय उदाहरण देखिए--- 

डिज़रेली ने मंत्रमंडल का निर्माण करते समय एक व्यक्ति को 
व्यापार-मंत्री बनाना चाहा | उत्त ने कहा कि मुझे स्थानीय स्वराज्य का 
विभाग दिया जाय तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि मुझे देश के व्यापार 
की अपेक्षा म्यूनिसिपल मामलों की अधिऋ जामकारी है। डिज्ञरेली ने 
उत्तर दिया, “इस बात की कोई चिंता न करो। मैं समझता हूं कि 
जलसेना मंत्री ब्लैक को जहाज़ों की जितनी जानकारी है, उतनी त॒म्हें 
व्यापार की अवश्य है ।? 

रिचार्ड लेलर शेल से पूछा गया कि तुम्हें व्यापार-मंत्री क्‍यों बनाया 
गया, तो उस ने उत्तर दिया कि “शायद यह कारण हो कि व्यापार की 
मुझ से कम जानकारी पालीमेंट के किसी श्रन्य सदस्य को नहीं है ।” 

जॉन ब्राइट को भी व्यापार-मंत्री का पद मिला था। वे शासन-कार्य 
के लिए इतने अधिक अनुपयुक्त थे कि वे ,.काग़ज्ञात को लाल फ़ीते से 
बाँघना तक न जानते थे। 

लॉर्ड पामस्टन ने सर जाज कार्नवाल लैविस को युद्ध-मंत्री नियुक्त 
करने का निश्चय कर लेने के बाद उन की पत्नी लेडी थेरेसा लैबिस 
से इस संवध में बातचीत ,करते हुए कहा कि उन्हें युद्ध संबधी कोई 
कार्य नहीं करना. होगा । प्रधान मंत्री ने कहा “उन्हें सेना के व्यय का 
ड्विसाब देखना होगा ।” पत्नी ने कहा “वे तो श्रपना हिसाब भी तैयार 
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नहीं कर सकते।”' प्रधान मंत्री ने कहा “वे सेना के सामग्री-विभाग की 
देख-रेख करेंगे ।?? पत्नी ने कह्य “वे तो अपने भोजन की भी व्यवस्था 
नहीं कर सकते ।?” प्रधान मंत्रों ने किर कहा “वे सेना के वच्भ-विभाग 
का नियंत्रण करेंगे ।? पत्नी ने फिर उत्तर दिया क्नि “अगर मेरी पुत्रियां 
उन के दर्ज़ी से कपड़े न बनवा दिया करें तो थोड़े दिनों में उन के पास 
एक कोट भी न रह जायगा ।” लेक्षिन कानवाल लैविस ने युद्ध-मंत्री 
का पद स्वीकार कर लिया । 


एक बार उयनिवेशा-मंत्री के पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिलने में 
कुछ कठिनाई हुई तो लॉ पामस्टन ने क॒द्दा कि “"उपनिषेश-विभाग में 
स्वयं ले लूंगा ।? इस के बाद उन्हों ने एक कर्मचारी से कद्ा “ज्षरा 
आधे घंटे के लिए ऊरर श्राश्रो श्रोर धुझे नक्शे में दिखा दो कि ये स्थान 
कहां हैं ।!? 

चाल्त जेम्स फ़ॉक्स ने एक बार यद्द स्वीकार किया था कि दे 
कुृंसोल्प ( एक प्रहार की हुंडी ) का श्र नहों समकते थे । समाचार- 
पत्रों से उन्हों ने यद जान लिया था क्वि वे उठने श्रौर गिरनेवाली चांज़ें 
हैं। और उन के गिरने से उन्हें सदा प्रमन्षता होती थी, क्‍्योंदि उन्हों ने 
देखा था कि इस से अ्र्थ-मंत्री, पिद, को चिंता होती थी । 

लॉड स्डॉल्क चबिल के पुत्र तथा चरित-लेसखक ने लिखा ृ क्लि 
जब वे अधे-मंत्री थे श्लौर उन फे सामने सरकारी दिसार रकरे गए दो 
उन्हों ने दशमलव चिन्हों को देख कर पूछा कि इन दंदों दा क्या 
मतलब है । 


तक 


चज्प्छ कप 
दाद, उएनर 


हा? 


सर एडवय्ड कासन ने सन्‌ १६१७ में, महायद्ध ए्नपना 
मंत्री की देसियद से कहा था स्मि उन्हें यट एद घटा दरते समा उनर दी 
फोई जानकारी नहीं पी | जिस दिन में पटली यार शपन दफ्दर में गया 
किसी ने सुझ से पू्ठा कि क्या हाल ६। मे ने बडा कि उहनसेना-मंद्री 
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भा 


- का पद पाने का सुझे सब से बड़ा अधिकार यह हैं कि में उस के बारे 
- छुद्द नहीं जानता ।?? 
लेकिन यह बात किसी को नहीं सूमी कि पार्लमेंट में ऐसी गड़बड़ 
है और मंत्रिमंडलों का निर्माण ऐसे असंतोपजनक ढंग से होता है, इस- 
लिए पार्लमेंट के अधिकारों में कमी कर दी जाय । हमारी कोंसिलें कभी 
इस बात को नहीं भुज्ञा सकतीं कि संभव हैं कि उन के निर्णय के अनुसार 
कार्य न किया जाय ओर इस जानकारी का उन पर श्रवांहुनीय अभाव पढ़े 
बिना नहीं रह सकता । अवांछनीय प्रभाव का एक उद्गम और हैं जिसे 
मिं० स्पेंडर के शब्दों में इस श्रकरार कहा जा सकता है--“कुछ देशों में 
अधिकारियों ने उपाधि-विंतरण को एक कला बना लिया है, जिस से 
स्वतंत्र विचारों का विकास रोकने या सरकार को अच्छे न लगनेवाले ढंगों 
की रोकने का काम लिया जाता है ।” कुल बातों को देखते हुए कहा जा 
सकता है कि यद्यपि हमारी कोंसिलों में कभी-कभी वाद-विवाद बड़ी उच्च 
कीटि पर पहुँच जाता हैं, परंठु प्रायः उस में वास्तविकता-का श्रभाव सा 
रहता है । 

* समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर अतिवंध लगानेवाले क़ानूनों का उल्लेख 
किया जा चुका है । उन के परिणाम-स्वरूप समग्र जनता 
की राजनीतिक स्वाधीनता पर आधात होता है । सम्य 
मानव के ये नागरिक अधिकार हैं कि उस का शरीर 
तंथा उस की संपत्ति सुरक्षित रहे ओर उसे बोलने, लिखने, सभा करने 
तंथा किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता रहे । किसी भी सभ्य सरकार 
को जहां तक संभव हो, इस स्वतंत्रता में हस्तच्षेप न करना चाहिए और 
अगर संकट-काल सें ऐसा करना आवश्यक भी हो जाय तो उतने ही समय 
' के लिए तथा उतनी ही मात्रा में हस्तक्षेप करमा चाहिए जितना कि अनि- 

वार्य हो । समाचारपत्रों के संबंध में सन्‌ १८६८ के शजविद्रोह ऐक्ट, सन्‌ 
१६१० के श्रेस ऐक्ट, १६२९ और १६३४ के नरेश-संरक्षण ऐक्ट, 88३०. 


समाचारपत्रों पर 
प्रतिबंध 
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और १६३३ के प्रेस ऑॉर्डिनंस भौर १६३१, १६४३२ और १६३४ के 
प्रेमिनल लॉ एमेंडमेंड ऐक्ट के अवसरों पर इन सिद्धांतों की पूणतः 
जपेज्ञा की गई है। अधिकारियों को समाचारपत्रों पर नियंत्रण रख 
सकते का व्यापक अधिकार प्रदान करने के लिए संक्रट-काज्ञ में जो अस्थायी 
क़ानून बनाए गए थे, उन्हें इस चप केंद्रीय सरकार ने तो स्थायी रूप 
अदान कर दिया है और कई प्रांतीय सरकारों ने उन की अवधि में पोंच- 
पाँच वर्ष की वृद्धि कर दी है । शायद यह उन बड़े सुधारों की तैयारी है 
जो प्रांतों में जारी होनेचाले हैं । एक झोर प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना के 
साथ प्रांतों में ऐसे मंत्रिमंडलों का जन्म होने जा रहा हे, जो अपने कार्यों 
के लिए जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मुख उत्तरदायी होंगे और 
दूसरी ओर नौकरशाही शअ्भी से उन की धाय बन कर उन की रचा या 
यह अग्रंध करने जा रही है। और यह स्वाभाविक ही है, क्पोंकि मंत्रि-पद 
कोई भी ग्रहण करे, वास्तविक शक्ति संभवतः नीकरशाही के ही हाथों में 
रहेगी । समाचारपत्रों की क्या स्थिति हैं शोर सरकार उन की स्पनंत्रता 
में किस प्रकार हस्तक्षेप करती हैँ, इस संबंध में एक प्रतिष्दित तथा घअनु- 
भवी सावजनिक कार्यकर्ता का कहना हैँ कि-- 


आधुनिक संसार में समाचार+त्र जनता के सुशासन छा एक ध्ाव- 
श्यक अंग हैं। पत्रों का तो राजनाति फे बिना काम चल भी सब्ता है, 
परंतु राजनीति का उन के बिना कास नहीं चल रुकझता | पत्रों की स्व 
तंच्ता में हस्तत्तेप करने फे मासले में सरकार सच से खाधिक दी रह 
हैं। सरकार का नियंत्रण बढ़ने का ध्रथ होता € उस के दाशानक दा 
शक्ति घटना आर उस के विददुद्ोों की तादाद बड़ना । 


पं ७० च्य संद्घ >>. _» बल अब हो; क भो यह 
भारतीय समादारपत्तों के संदंध सें दा दाते झग्य हं। एक नो या 

न नता ०5 ब््श्यय्स्ाय दे 86 जमकर क्र 5 स्ड हद >5 4५ 
कि जनता ने त्याग लथा अध्ययस्थय के हारा रमादारपतों वा पॉलिशित 
हू कब फत ह प 
दत 


फिया हैँ । घोर दूसरी यट कि सरकार ने शाहिशयन कामिर् व 
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स॒ वात्यार क़ानून पास करा के उन की स्वतंत्रता पर आघात किया है 
__और-उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है । 


जो कुछ में ने कहा है उस से इस आलोचना की पुष्टि हो जाती है 
कि ब्रिटिश सरकार तथा पालमिंट ने भारतीय जनता 


को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का दिखावा तो. 
बहुत किया है, परंतु वास्तविक शक्ति उन्हों ने अपने. 
ही हाथों में रखने की कोशिश की है। परंतु भारतीय लोकमत अब इस. 
मामले में काफ़ी अनुभवी हो गया है और वह कोरे दिखावे से संतु" न 
होकर वास्तविक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। भारत की आर्थिक परि- 
स्थिति इतनी ख़राब हो गई है और राजनीतिक स्थिति में भी इतना परि- 
बर्तन हो गया है कि सुधार कही जानेवाली किसी भी बात की अब एक 
ही कसौटी हो सकती है और वह यह कि उस में वास्तविकता कितनी है । 
शासन-क्षेत्र में कुछ दिशाओं में कुछ उन्नति हुईं है। इस उन्नति की' 
मुख्य बात यह है कि उच्च सरकारी पदों में भारतीयों 
का प्रवेश हो गया है। सेन्य विभाग के उच्च पर्दों के: 
संबंध में तो भारतीयकरण की गति अब भी बड़ी ही धीमी तथा असंतोष- 
जनक है| इंडिश्रन सिविल सर्विस की परीक्षा अब भारत में भी होती है 
ओर लंदनवाली परीक्षा में भी भारतीय छात्र सम्मिलित हो सकते हैं । 
परंचु आईं० सी० एस० के भारतीयकरण में चाधा डालमेवाली एक बात 
अभी यह हो गई है कि भारत-मंत्री को यह अधिकार दे दिया गया है कि: 
लंदन की परीक्षा में जो भारतीय सफलता प्आप्त करेंगे उन सें से कितनों को. 
लिया जाय या न लिया जाय इस का निर्णय उन की इच्छा पर रहेगा । 
सन्‌ १६२३ के ली कमीशन ने उच्च-पदुस्थ अंग्रेज़ अफ़सरों के साथ ,गैर- 
वाजिबी रिश्रायतें कर दी हैं। इन की बदौलत सरकार का ख़र्चा या जनता 
का आर्थिक भार बढ़ गया है, लेकिन ये रिआयतें जारी रहेंगी । कुल मिला, 
कर कहा जा सकता .है कि भारतीयकरण की उन्नति हुईं है, परंतु उतनी: 


वास्तत्रिकता श्रौर 
'दिशावट 


शासन-त्षेत्र में 


उपसंहार ( २१७ 


नहीं जितनी होनी चाहिए थी | न्याय तथा शासन-विभाग के एथकरण' 
का श्रावश्यक सुधार अ्रव तक नहीं हो पाया है । अधिकारियों की इच्छा-' 
जुसार. चलनेवाली शासन-प्रणाज्ञी में कभी कुछ बरी ओर कभी कुछ भली 
बात तो हुआ ही करती हैं | सब बातों प्र दृष्टिपात करते हुए यह कहना ' 
तो उचित न होगा कि सुधार हुआ ही नहीं है, परंतु हां जो सुघार हुआ 
है वह इतना नहीं है कि उस से सुधारकों को संतोष हो सके । 
स्थानीय स्व॒राज्य सें वास्तविक उन्नति हुईं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट तथा 
स्यूनिसिपल बोर्डों को पिछुली पीढ़ी की अपेक्षा कहीं अधिक स्वराज्य प्राप्त 
है। किसानों के अधिकार पहले की अपेक्षा बढ़ गए हैं, परंतु उन की स्थिति 
अब भी संतोपजनक नहीं है और उन के अधिकारों संबंधी क्वानून में संशो- 
धन की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन क़ानून में इस तरह का परिवतन 
न होना चाहिए जिस की बाबत यह कहा जा सके कि ज़्मीदारों के अधि- 
कारों का अपहरण किया जा रहा है उदाहरणतः उन के साथ वैसा व्यव- 
हार न होना चाहिए जैसा हाज्ञ के एक क़ानून द्वारा मद्रास प्रति के 
इनामदारों के साथ हुआ है। ज़रूरत ऐसे क़ानून की है कि एक शोर तो 
ज़मींदारों के न्यायोचित अधिकार सुरक्षित हो जायें और दूसरी आर उन 
' के लिए किसानों के प्रति अ्रन्याय कर सकना अ्र्सभव हो जाय । विरद- 
विद्यालयों की संख्या सें संतोपजनक दृद्धि हुई है भौर यह दात स्वीहत 
गई है कि केवल परीक्षात्रों की व्यवस्था करनेवाल विश्वविद्यालयों की 
अपेत्ता शिक्षा का प्रबंध करनेवाले विध्वविद्यालय अधिक दांहुनीय ह । शत 
एक नवीन विश्वविद्यालय की दन्नढ़ाया में ही भाषण कर रहा हैं; घर एड 
भारतीय तथा एक आंध्र की हैसियत से--ब ल्कि इसी ज्ञित्े के दिदासोी 
की हैसियत से भी--उस की हृदय से संगलकासना बरता है। ताज 


विश्वविद्यालय को इस दयात का सोनाग्य शाछ हे धांधदेश वे सब मर 


अविक विद्वान, सब से छधिक प्रतिभाशाली दा 
सुधुच् उसके दाइस-चांसलूर ( धधिष्टाठा 2) 
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, अपनी योग्यता के बल पर श्रंतर्राष्ट्रीय स्माति प्राप्त कर ली है और अब 
---बै>अपने राष्ट्र की एक विभूति हैं । हाल के वर्षो में विद्या के छेत्र में मौलिक 
वेपण ने भी श्रच्छी उन्नति की हैं और आज भारत में ऐसे विद्वान तथा 
विज्ञानत्रेत्ता मौजूद हैँ जिन के कार्य पर उन के देशवासी समुचित गये कर 
सकते हैं । 
चू कि में देशी राज्यों की शासन-प्रणाली की बाबत घुरी राय ज़ाहिर 
कर चुका हूं, इसलिए उन में से कुछ का, जहां वास्तविक उन्नति हुई है, 
सम्म्रानपूर्ण उल्लेख न करना अनुचित ही होगा । मैसूर, च्रावंकोर, कोचीन, 
स्वालियर, इंदौर, भोपाल, बढ़ौदा, बीकानेर, गॉंडाल और भावनयर की 
बाबत यह कहने का साहस कौन कर सकता है कि वे सुशासित राज्य 
नहीं हैं ? जिस दिन सब्र रजवाड़ों में उदाहरणतः मैसूर जेसा सुशासन 
स्थापित हो जायगा और जनता के नागरिक अ्रधिकार स्वीकार कर लिए 
जायेगे, वह दित भारतीयों के लिए गवे का दिवस होगा । 
में ने घटनाओं का जो सिंहावलोकन किया है तथा उन के संबंध में 
जो टीका-टिप्पणी की है, उस के फल-स्वरूप यद्दि एक 
भी व्यक्ति के हृदय सें निराशा का भाव उदय हुआ तो 
. यह मेरी भावना के अ्तिकूल ही होगा । पिछली तीन- 
'चौयाई शताब्दी की घटनाओं से में जो निष्कर्ष निकालता हूं वह यह है 
“कि जितना कार्य हो चुका है उस से हमारे हृदय में भविष्य के लिए 
आशा का संचार होना चाहिए। उन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि 
भारत-माता के पुत्रों तथा पुत्रियों को इस विश्वास के साथ कि भारत 
अमर है और आज चाहे कितनी ही कटु निराशा क्ा सामना करना पड़े 
परंतु भविष्य गौरवपूर्ण है, अपनी मातृ-भूमि की निरस्वार्थ सेवा में अपनी 
सारी शक्ति लगा देनी चाहिएु। जो कोई भी ऊपरी बातों से संतुष्ट न 
-होकर गहराई तक देखने की कोशिश करेगा, वह न तो इस परिणाम 
'पर पहुँचेगा कि जो कुड़ है सब्र ठीक है ओर अब विशेष अयत्न की कोई 


भविष्य के 
लिए आशा 


उपसंद्ार . : [! २१६ 


आवश्यकता नहीं है ओर न हसारे राष्ट्रीय प्रयत्न के श्रंतिम परिणाम की 
बाबत निराशा की भावना को ही हृदय में स्थान देगा। कांग्रेस के सहान्‌ 
चक्ता के शब्दों में भारत का अतीत गौरवपूण रहा है, उसे घतंमान में 
भारी असफलताश्रों का सामना करना पढ़ा है, परंतु उस का भविष्य फिर 
'गौरवपूर्ण होगा । 

लोकतंत्र तथा नंतिकता का घनिष्ट संबंध है। लॉढ लोथियन ने 
लिखा है- 

लोकतंत्र का वास्तविक तथा श्रन्यतम रद्दस्थ नेतिकत्ता का नेतृत्व 
है। लोकतंत्र में पारसवरिक्र विह्ेपों तथा उत्ते जनाश्रों फे छिए इतनी 
गुंताइश रहती है कि वें उस का श्रंत कर सकती हैं श्रीरं मनुष्यों के 
सम्मुख एकतत्र शासन दी शांति का एकमात्र मार्ग रह जाने के कारण 
वे उसे फिर अगाकार कर सकते देँ। इस श्रवांछनीय परिणाम से 
लोकतंत्र की रक्षा तभी दो सकती है जब उस में ऐसे व्यक्ति यधष्ट संझूया 
में उन होते रहूँ जो हर हालत में नतिकता का ध्यान रक्‍्खेंगे चाए एस 
फे लिए उन्हें कितना भी भारी मूल्य चुकाना पड़े । 

सावेजनिक जीव में नतरिक सिद्धांत किप्त प्रडया फार्य करता है ? 
सोॉड लोधियन के ही शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर इस प्रडार 6-- 

सावहनिक जावन में नैतिक सिद्धांत रूस प्रश्ार छार्य बरहा है, 
एस की व्याख्या कर सकना बहते आावान नहीं एऐ। नतिक्न सिद्धांत व 
अथ यह ऐ कि एम जिये सत्य तथा दचित समन्‍्दत हैं उस दा सिन्‍्स्याण 
भाव से समपन करेंगे | राजननीतिद्ठ विद्वेप थी भावना £ 
फो प्रभादित न होने देंगे, दास्तदिदता या निर्माता हे गाए साभगा 


जब 
का, कप कर के हा ््ती 
मे, घरनी कल्रनायओ ने मेज ने खानेदाही दातो दी इष्ता भू प 
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:-अंकार प्राप्त हे सकती है, बल्कि सदा अपने विश्वार्सों के अनुखार जनता 
की भलाई का ध्यान रक्‍खेंगे । ज़हूरत हो तो श्रपनी बुराई तथा निंदा 
भी सहन करने को तैयार रहेंगे, विरोधियों द्वाग की गई निंदा ही 
नहीं क्योंकि उसे सहन करना तो आसान होता है, बल्कि उन लोगों: 
दारा की गई निंदा भी जिन की इम सेवा करने के लिए उत्छुक हैं और 
जिन का समर्थन हमारा अ्रवलंबन है | जिस सम आसमान तथा छोटे 
दिखाई पड़नेवाले परंतु श्रवांछुनीय मार्गों से चलने का लोभ संवरण 
करना कठिन होगा, उस समय भो बुद्धिमत्ता; निस्सवार्थता तथा शात्म- 
संयम से काम लेंगे । 
शिक्षा का श्रधिकाधिक प्रचार, शिक्षित लोगों में सावंजनिक सेवाः 

की भावना का विस्तार, नेताओं में बुद्धिमत्ता, कार्यकर्ताओं में श्रनुशासन, 
विभिन्न संप्रदायों के बीच पारस्परिक विश्वास की वृद्धि, अमीर और ग़रीबः 
तथा स्त्री और पुरुष के श्राधार पर स्थित भेद-भाव में कमी और सब से 
बढ़ कर प्रमपिता की दयाजुता में विश्वास--इन बातों के द्वारा भारत 
अवश्य उन्नति के पथ पर अग्रसर होता चला जायगा । उस के निवासीः 
स्वतंत्र होंगे, सुखी होंगे भौर सम्ृद्धिशाली होंगे । उस का राष्ट्रों के बीच 
सम्मान होगा और वेदों तथा वेदांत की भूमि के उपयुक्त ही उस में नैति-- 
कता तथा आध्यात्मिकता का निवास होगा। परमात्मा भारत का कल्याण 
करे । 

ओओम्‌ सहनाववतु । सह नो भुनक्त । 

सह व॑य करवावहे | ु 

तेजल्विनावधीतमस्तु | मा विद्विषावहे | 











सर सी ० वाई० चितामणि 


ग्रंथ कार का परिचय 


पिछले अस्सी त्र॒पों में जिन सज्नों ने भारतोय राजनीति में प्रमुख 
रूप से भाग लिया हैं, उन का उल्लेख इस पुस्तक में हो छुका एँ । परतु 
उन में श्री चिंतामणि का भी एक विशिष्ट स्थान है, इसलिए अगर भें उन 
का कुछ परिचय दे दे तो यह अनुचित अथवा श्रप्रासंगिक न होगा । 

श्री चिंतामणि तेलंग प्राद्मयण हैं । उन का जन्‍म १० धर्ग्रेल सन्‌ 
4८८० को मद्गात प्रांत सें विज्ञागापष्टम जिले फे दिजयानगरम नासझ 
नगर में हुआ था। वहों के स्कूल तथा कॉलेज में धाप ने शि्टा प्राप्त की। 
सावमनिक प्रश्नों में ग्राप को लट॒क्ष्पन ही से घटी दिलचरप्ी थी झौर ६८ 
चर्ष की अवस्पा ही में आप ने सादंजनिक कार्यो में भाग लेना द्रारंभ वर 
दिया । सन्‌ १६०० में झाप प्रथम यार फरंग्रेस में सन्तिलित हुए घोर समी 
से उस के उत्साही कार्यकर्ता यन गए | यह एक उल्लेगनीप बात टै डि 
उस कम उद्र में ही छाप को दांग्रस के मंच से धरतादों पर भाषण बरतने 
फा अवसर मिल गाया । सन्‌ १६६७ तक झार वांग्रह में रहे । शिर नरम 
चौर गरम दुलों के मतभेद फे फाल-स्दरूप मरम दछ दा्लों 
अऋछग हो कर स्वर्गीय रूर सुरेंद्रनाप इनर्जो को ऋरपपहता में लिशरल पाये 
की स्थापना बर लो । सद से झाए उस के: एड प्रमुख नेता ही गहीं बहिड 
उस के रनों में है । 

जन्म से मद्ासी होते हुए भी, हिंदाइरि जी बा इधिबार प्रेशर 
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॥ संकेत ही में बीता है ओर अब तो वे इसी आंत के हो गए है'।' 
सन 4६ १६०६ सें जब लीडर! की स्थापना हुई तब आप उस के संपादक 
नियक्त हुए और अब तक उस के प्रधान संपादक हैँ। बीच में मिनिस्टर 
हो जाने पर कुछ समय के लिए आप इस पद से अलग हए थे। इस 
प्रांत में राजनीतिक जाग्मति उत्पन्न करने तथा उस के साव॑जनिक जीवन को: 
बल प्रदान करने में आप का बड़ा भाग रहा है । एक सफत संपादक तथा 
जोरदार लेखक होने के साथ ही आप वक्ता भी बढ़े अरभावशाली है' और 
चैसे ही वाद-विवाद में भी पटु हैं। पार्शमेंटरी योग्यता में तो आप इस 
प्रांत में अपना सानी नहीं रखते । जब तक आप प्रांतीय कोंसिल तथा: 
एसेंबली में रहे, तब तक वहां सब से अधिक धाक आप ही की रही । 
श्री चिंतामणि जी एक बार संयुक्त आंतीय राजनीतिक सम्मेलन के, 
दो बार अखिल-भारतीय लिबरल फ़ेडेरेशन के, तथा एक बार अखिल» 
भारतीय देशी राज्य प्रजा-परिपद के अध्यक्ष हो चुके हैं। इन के सिवाय 
ओर भी कई श्रवसरों पर आप ने सम्सेलनों का सभापतित्व किया है। 
सन्‌ १६१६ में आप प्रथम बार संयुक्त प्रांतीय कोंसिल के सदस्य निर्वाचित 
हुए और १६२३ तक रहे | सन्‌ १६२७ से सन्‌ १६३८ तक फिर उस के 
सदस्य रहे। मांटेयू सुधारों का प्रारंभ होने पर सन्‌ १६२१ में आप शिक्षा: 
मंत्री नियक्त हुए, परंठु अपनी स्वतंत्र प्रकृति के कारण अधिक समय तक 
उस पद पर रह न सके । १६२३. में गवनंर से कुछ मतभेद उत्पन्न हो 
जाने के कारण आप ने उक्त पद से इस्तीफ़ा दे दिया। जिस समय मांटेगू- 
सुधारों पर विचार हो रहा था, उस समय लिबरल पार्टी के एक अतिनिधि 
की हैसियत से आप पार्ल्ीमेंटरी कमेटी के सम्मुख बयान देने के लिए 
विलायत गए थे और इधर गोलमेज़् कान्फ़रस में भी सम्मिलित हुए थे। 
इसी साल सरकार ने आप को “सर” की उपाधि से विभूषित किया है 
ओर कुछ समय पहले प्रयाग विश्वविद्यालय आप को डाक्टर की. उपाधि 


से.विभूषित कर चुका है |... 


«ाई ह हैं 


अंथकार का परिचय [ रररे 


अपनी योग्यता, निर्भोाकता, देश-भक्ति तथा लगन के परिणाम-स्वरूपः 
आप ने देश के सावेजनिक जीवन में एक सम्म्रानपूर्ण स्थान प्राप्त कर 
लिया है। आप की योग्यता की इतनी घाक है कि इस प्रांत के अनेक 
कांग्रेसवादियों ने आप से राजनी तिक सतभेद रखते हुए भी उस की मुक्त- 
कंठ से प्रशंसा की है । आप की निर्भोकता भी बैंसी ही असाधारण है । 
जिस किसी भी विपय पर आप का जो भी विचार हो, उस की स्पष्टता- 
पूर्वक घोषणा करने सें आप ने कभी तनिक भी संकोच नहीं क्रिया | कभी 
यह नहीं सोचा कि उस से कौन नाराज़ होगा और कौन खुश । अपने 
. विचारों के सम्पुख आप ने न तो कभी सरकार की कृपा की चिंता की और 
न कभी जनता की ख़ुशी की । इसलिए श्रनेक अवसरों पर श्राप सरकार 
की नाराज़ी के पात्र बने और अनेक यार जनता की कद्दी थ्रालोचना के 
शिकार हुए। लेकिन ये बातें तो राजनीति में श्रानी जानी चीज़ें हैं। आप 
इस बात का सच्चे हृदय से संतोप लाभ कर सकते ६ कि कभी कोई घात 
आाप ने अ्रपने विश्वास के विरुद्ध नहीं कही और ने श्राप ने अपने 
विश्वा्सों को कभी “जैसी चले बयार पीठ तब तेसी दीज” बाली कद्दावत 
के प्रभुसार बदला हो है। प्रसपि-कल्प दादाभाई नोरोज़ो नथा राजपि 
गोखले के सिद्धांतों के अनुयायों के रुप में थ्राप ने अपने राजनीतिक झोचन 
का प्रारंभ किया था और थ्राज तक घाप उन्हीं सिद्धांतों का घटल रूप से 
पालन करते रहे ६ । लोकप्रियता का प्रस् घ्यदा सरकारी पद झा सोह करनी 
थ्राप्‌ को उन से विचलित नहों बर सका। धाए वो रूच्चाई तथा योग्पता 
का ही यह परिणास ६ कि धघाप के दिचारों से घाएँ बोई सहमत हो घाटे 
घसरूएमत, परंतु श्राप वा सम्मान सभी ढारते है। न नौररणा 
फार ऐ घछाए वी उपेहा कर रूवी दी दोर न बाफ्रस्थ सग्यार ह_॥ दर 
सी है । 
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दितामशि जो में इषप्पदसाय वा गुण घमरापारश कादा में है झा 

उस दी स्मरणनालि एइछी उश्नर च्ि धन से नो छाऱ हा वही साहत्डना 

उमर व. स्मरण-पात् बहा झरुत ६€ । शत सू रे रद दहृहु सशाएनला 


भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष 


ता (० है हि ४ ब 
2मेंली हे । राजनीति में पक्के राष्ट्रीयतावादी होते हुए भी आप हिंदू हितों 
की ओर से कभी उदासीन नहीं रहे । सामाजिक मामलों सें आप सदा 
सुधारवादी दल के समर्थक रहे हैं, परंतु धार्मिक विपयों में सच्चे अर्थ में 


सनातनी हैं! । आप के राजनीतिक विचारों की यहां विस्तृत व्याख्या करने 


की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुस्तक में उन पर स्वर्य॑ उन्हीं ने काफ़ी' 


अकाश डाल दिया है । | व्यक्तिगत जीवन में आप बढ़े मिलनसार, शिष्ट, 


सीधे-प्तादे, स्नेही तथा धर्म-प्रेम्ती हैं । आप का स्वभाव बच्चों-जेसा सरल 
ह। 


तथा निष्कपट है । इधर कुछ वर्षों से आप का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया 


हैं और आप श्रकसर रुग्ण रहने लगे हैं। इंश्वर आप को दौीघ॑ जीवन * 


प्रदान करे । 

चिंतामणि जी का कोटु ग्रिक जीवन यथेष्ट सुखसय रहा है । उन के कई 
पुत्र-पत्रियां हैं। एक पुत्र श्री बालकृप्ण राव आई० सौ० एस० हैं और 
“हिंदी के सुकवि । 


